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काशी-महिमा 


काशी एवं यहाँ स्थित शिवालयों 
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| दंडी स्वामी 


निवेदन नौ a 


को मानव कल्याणार्थ अपनी लगन, परिश्रम एवं ज्ञान से लिखा है | 
इसके लिये उन्होंने कितने कष्ट सहे कितना दौड़ धूप की यह तो पढ़ने 
से ही ज्ञात होगा । i 


हमें काशी में रहने का सौभाग्य अपने पूर्व जन्म के कर्मों से मिला 
है, लेकिन काशी क्या है यह भी ठीक तौर पर हम नहीं जानते । 
गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि काशी “ag बस शम्भू 
भवानि सो काशी सेइय कस न” तो काशी में रहना एक बात है 
तथा उसका सेवन करना दूसरी बात है। यदि हम रोग ग्रसित हों 
ओर उस रोग की दवा भी हमारे पास हो लेकिन उसका सेवन 


, विधि हम न जानते हों, तो क्या हमारा रोग दुर होगा ? लेकिन यदि 


ईरवर-कृपा से कोई वैद्य मिल जायें और सेवन विधि बना दें तो बिना 
परिश्रम के, रोग मुक्ति होगी । 


काशी के सेवन की विधि, यहाँ कौत-कौन शिवालय कहाँ है, 
उनका THT AAT कैसे करें और उनसे हम किस प्रकार लाभ sara, 
यह बिद्वान ' भक्तों ने इस पुस्तक के माध्यम से हमें दिया है। उन 
भक्तों में श्री स्वामी महाराज शिवानन्द सरस्वती प्रमुख हैं और भी 


t छज्येश्‍वरानन्य 
मु» IA भवन अच्छी 

: .__ है, बारागजे (२.००) त. 
बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से उनके कुछ भक्तों ने इस पुस्तक 


डर 


—_ oe 
ties. - sè 


बहुत से भक्तों ने इस पुस्तक को प्रकट करने में अपना पूरा योगदान 


दिया है | 
मैं तो केवळ निमित्त मात्र ह । मेरे माध्यम से इस पुस्तक को 


` `` प्रगट करने का श्रेय केवल बाबा विश्वनाथ को ही है। मेरे इस पुस्तक 


. का मूल्य मात्र एक रुपयां रखा गया है। जिससे जनसाधारण भी इससे 


| 


लाभान्वित हों । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य मात्र 
इतना ही है कि जो व्यक्ति इसे खरीदे वह पढ़े और पढ़कर यदि वह 
कुछ भी तदनुसार कर लिया तो उसका कल्याण होगा। इस समय 
इस विषय की पुस्तके या तो बहुत महंगी हैं या तो अप्राप्य हैं । 


बाबा विश्वनाथ की ही कृपा से यह यह पुस्तक इस समय आपके 


हाथ में है। यदि इससे आप लभान्वित हुये तो हमारा उद्व्ये पूरा 
हो पायेगा । | 


बाबा विश्वनाथ करें कि आप प्रसन्न रहें और आपकी भक्ति बढ़े । 
बाबा विश्वनाथ एवं उनके भक्तों की जय ! 


| निवेदक :- 
दिनांक ६ जुलाई १९८८ उमाशंकर प्रसाद 


| 
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सी २३/७३ कबीर चौरा | 
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प्रस्तावला . 
काशी की महिमा 


बिशदेशवरो यन्न न तत्र चित्रं धर्मार्थक्षामान्दतरू परूपः। 
स्वरूपरूपोः हिस विश्वरूपस्तस्सान्न. काशी सदृशी त्रिलोकी । | 
काशो खण्ड Ho ३७८ में 
अर्थ-विश्वनाथ जी काशी में धमं, अथ, काम और 
मोक्ष को देने के लिए मूतिमान होकर स्वयं विराजमान 
हे । यहां काशी पुरी में सुक्तिलाभ यह कौन आश्चय की 
बात हे क्योंकि ag विश्वनाथ अखण्ड सच्चिदानन्द साक्षात्‌ 
विश्व रूप हें । इसी से त्रेलोक्य भी काशी के समान नहीं 
है ओर इसी कारण से यह काशी सभी तीर्थो से ates है। 
अविमुक्तं महाक्षेत्रं पंचकोशपरिभितम्‌ । 
ज्योतिलिंगं तदेकं हि ज्ञयं विश्देशवराभिध्‌ । 
काशी खण्ड अध्याय २६ श्लोक 
अर्थ-पंचक्कोश परिमाण अवमुक्त काशीपुरी नाम का 
जो महाक्षेत्र है उसे एक ही विश्देश्वर विश्वनाथ नामक 
ज्योर्तिलग जानना चाहिए और काशी पृथ्वी से न्यारी अलग 
तन्य रूप है। इससे प्रलय काल में भो यह काशी न!ट 
नहीं होती । > 


( २ ) 


Agata तदेवाऽहं काशी संत्यितिभागिनाम्‌ । 
दिशामि तारक प्रान्ते सुच्यन्ते ते तु तत्क्षणात्‌ । 
काशी खण्ड अध्याय १६ श्लोक ३२ में | 

अर्थे विश्वनाथ जी स्वयं कहते हैं स्वभाव पंचेन्दरिय | 
चञ्चल है मनुष्यो को कलियुग में ब्रह्मज्ञान का उपदेश कहां | 
हो सकता है। इसी कारण से मैं काशी में अस्त समय में | 
ब्रह्मज्ञान का उपदेशकरता हू । अतएव काशीवासी जन अन्त | 
समय उसी ब्रहाज्ञान रूप तारक सन्त्र के उपदेश से उसी क्षण | 
मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि. 
काशी में मरने वाले BA भी पापी हो, डुराचारी, ALARA, | 
चाण्डाल क्‍यों न हों और चाहे पुण्यात्मा हों स बको श्री 
स्गवान विश्वनाथ जी एक ही प्रकार को मुक्ति देते है । | 
काशी माहात्म्य 

qa कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः। | 
जन्तोर्देक्षिणकर्णे तु मत्तारं सपुपादिशेत्‌ 0 | 
मुक्तिकोपतिषद्‌-अध्याय 

य काशी में लो मनष्य छिसी सी स्थान में शरो! 
त्यागता है (अर्थात्‌ मरता है) चाहे बह प्राणी पापी बयों न है 
उसे शंकर भगवान उसके दाहिने कान में तारक we 
सुनाकर मुक्ति देते हैं । | 
| 


| 
| 
| 
। 
| 


DA SeS 


Co) 


कोटपक्षिपतंगानां तिरश्चामपि केशव । 

सहादेवप्रपन्तानां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 

अर्थ-क्रीट, पक्षी, पतंग आदि तियंग्योनि के प्राणी भो 
यदि महादेव जी की शरण लेते हैं अर्थात्‌ काशी सें शरीर 
त्यागते हैं तो उनको भी जन्म मरण का भय नहीं रह 
जाता अर्थात्‌ उनकी भी मुक्ति हो जाती है । 


काशी मोक्ष निर्णय 


जले स्थलेऽन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा Yat: । 
तारकं ज्ञानमासाद्य  केवल्यपदनागिन: ॥ 


अर्थ-काशी जी सें geal, जल, आकाश आदि किसी 
जगह भी यदि प्राणी प्राण त्वागते हैं तो वह प्राणी 
सगवान शिव जी के तारक मन्त्रोपदेश द्वारा मोक्ष पद का 
भागी होता है । 


श्री काशी की महिमा पुराण, श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌ 
सें लिखित है कि यहाँ आने पर, सत्कमं, पूजन, स्नान; 
दर्शन, कीर्तन आदि से मनुष्य तथा जीव जन्तुओं को मोक्ष 
प्राप्त होता है । यह अनादिकाल से कहा गया सत्य है 
स्वयं विश्वनाथ जी ये निस्त प्रतिज्ञा पार्वती जो के 
समक्ष को- 


(Ku) 


काशी क्षेत्रे विश्देश्वरस्य frat प्रति प्रतिज्ञाइयस्‌। | 


sdas ददाति त्थ॑ मते सुक्तिं ददाम्यहम्‌ ॥ | 
काशी रहस्य | 


ST FT oss 


अर्थ-काशी सें विश्‍वनाथ जी और पावती जी को दो 
प्रतिज्ञा हैं कि प्राणी को जीवन काल में (अन्न) आप। 
(अन्नपूर्णा जी) दे तथा मृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं साक्षात्‌ विशः 
नाथ जी उसे मुक्ति देगें | 


इस प्रकार भगवान विश्वनाथ की स्वयं प्रतिज्ञा है कि 
काशी क्षेत्र में मरने वाले जीव को वह मुक्ति (मोक्ष) प्रदान | 
करेगे। किन्तु काशी क्षेत्र में समकर, पुजन, स्नात, ÅT, 
जप कीर्तत आदि साधारण नियम है। काशी सें कुछ 
देवताओं के दर्शन नित्य यात्रा में अंकित है। पर ऐसा 
संभव नहीं है कि काशी में रहकर कोई दुराचार कर, जीव | 
हत्या करे तथा नाना प्रकार के पापाचार करे फिर भी 
उसे सक्ति मिले | स्वयं अजामिल का दृष्टान्त है कि उसके 
अनेक पाप होने पर भी अन्त समय वह सद्बुद्धि हुआ ओर | 
आत्मा से ईश्वर का नाम लिया तो मुक्तिं का पात्र हो| 
गया। इधी प्रकार काशी के बारे में निम्न श्लोक पुराणों 
सें अंकित हे । 






(8R) 


अन्यक्षेत्रे कुतं पापं काशीक्षेत्रे विनश्यति, 
काशीक्षेत्रे कृतं पापं अन्तग्‌ ह्यां विनश्यति 
अन्तगृ Tat Fa पापं, पंचतोर्थ्यां विनश्यति 
पंचतोर्थ्या कृतं पापं, पंचकोश्यां विनश्यति 


दाशी रहस्य 


अर्थ-स्वतः ही स्पट है अन्य क्ष त्र (काशी के बाहर) 
किये गए पाप काशी क्षत्र में रहने, सत्कमं आदि से विनाश 
हो जाते है और मोक्ष का मार्ग ` प्रशऱव होता है किन्तु 
काशी में रहरुर भी यदि जाने अनजाने में पाप हो जावे, 
| तो उपका नाश अन्तग हो यात्रा करने से नष्ट होता हे तथा 
लक्ष्य (ALA) मार्ग को ओर अग्रतर होता है। यदि किसी 
| प्राणी से अन्ता ही में भी कोई पाप हो जाये या अनज्ञाने बन 
जावे तो उत्तक्ञा विताश पंचतीर्थ (अस्सी संगम घाट, दशाश्व- 
| मेघ घाट, मणिकणिक्रा घाट, पंच गंगा घाट, तथा वरुणा- 
| संगम घाट ) पर स्नान पुजन दर्शन से हो जावेगा | यदि 
| पंचतीर्थो में भी कोई पाप ज्ञात अथत्रा अज्ञात कारण से हो 
। जावे तो उती समाप्ति पंच रो गी यात्रा (काशी की पच्चीस 
। कोत की यात्रा) से हो जाती है और लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति 
| निश्चित हो जाती है । 


| 


| 
(8%) | 
इस प्रकार के लेखों के आधार पर काशी सें निवास 
करने वालों को उनके हित में सलाह है कि यदि उनके 
काशी निवास काल में जाने या अनजाने में कोई पाप हो | 
जाय तो उसके विनाश हेतु अन्त हो यात्रा, जिसका विस्तृत | 
वर्णन इस पुस्तक में अंकित हे, करें, ताकि पाप का नाश 
होकर मोक्ष का मार्ग खुले er | 
यात्राओं के प्रेरणा श्रोत 

१--काशी विश्वनाथ दशन यात्रा 

२--मण्डली-आचार्य स्वामी शिवानन्द सरस्वती अध्यक्ष 


E 


gea गंगानंद तीर्थ मार्ग दर्शक ओर संरक्षक 
२-बेजनाथ प्रसाद त्रिपाठी साहित्याचायं, मन्त्री । 
३--शिव शंकर चोबे कमीश्नर साहब सचिव । 
४--भेरवनाथ 
५--रामदास 


PIP >>>... >> 


३--अन्य यात्राये-प्रमाणित दर्शन पुजन के महत्त्व सहित 
लगभग एक सो दर्शन यात्रा लिखा गया । 
१--काशी को महिमा 
काशी मुक्ति दर्शन 
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Nea dee Seg ल 
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२-काशी मोक्ष निर्णय 
३--काशी माहात्म्य 
४--विश्वनाथ नित्यदशंन यात्रा 
Y— आज्ञादर्शन यात्रा 
६--विश्‍वनाथ अन्तग ही दर्शन यात्रा 
७--पःचक्रोशी दर्शन यात्रा 
८--नवदुर्गा दर्शन यात्रा 
९-५६ विनायक यात्रा महत्त्व 
१०-अष्ड भरव दर्शन यात्रा 
११-पंचक्रोसी यात्रा महत्व 
१२-४२ शिवमहालिग यात्रा 
१३-११ रुद्र यात्रा 
१४--द्वादश ज्योर्तालग यात्रा 
१५-विष्ण्‌ यात्रा 
१६--नवगृह दर्शन यात्रा 
१७-हनुसान दशन यात्रा 
१८-द्वाइश आदित्य (सुर्य) यात्रा 
q&—T यात्रा 


( ८ ) 
२०--काशी सप्तपुरोी दशन यात्रा 


२१-काशी A चार धाम SMT यात्रा 

२२--श्री काशी केदार अस्तगु'ही दर्शन यात्रा 

QI—AT काशी ओंकारेश्वर अन्तग ही दर्शन यात्रा 

२४--श्री विश्वनाथ अंग दर्शन यात्रा 

२५-अविमुक्त प्रदिक्षणा दर्शन यात्रा वांराणही 

२६-श्री काशी नगर प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा आदि काशी 

को दर्शन यात्रा - 

२७--रविवार से शनिवार तक देनिक यात्रा _ 

२८-एक तीर्थी से सप्ततीर्थो के स्नान व दर्शन यात्रा 

इन यात्राओं का वर्णन भो शीघ्र ही प्रकाशित करेगं। 
प्रत्येक दर्शन यात्रा के महत्त्व सहित लिखा गया है । 

-- स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
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आरभूतं ततो नत्वा चित्नगुष्तेश्वरं तत: । 
बिन्रघण्टां प्रणम्याथ ततः पशुपतीश्वरम्‌ ॥८३४॥ 
पितामहेशवरं mat ततस्तु कलशेश्वम्‌ | 
चन्द्रेशस्त्वथ वीरेशो विद्येशानीश एव च ॥८५॥ 
adad हरिश्चन्द्रश्चिस्तामणिविनायकः | 
सेनाविनायक्श्चाथ ब्रषइव्य : सर्वेविध्नहत्‌ ॥८६॥ 
afas वामदेवं च मसूर्तिरूपधरावुसौ । 
द्रष्टव्यो aaa: काश्यां महागिघ्तगिनाशिनो ।८७। 
सीमागिनापकं चाऽथ करुणंशं ततो ब्रजेत्‌ । 
त्रि्न्ध्येशो विशालाक्षो धर्मेशो विश्‍ववाहुका । 
आशाविनावकश्चाऽथ वृद्धादित्यस्ततः पुनः Wes 
चतुर्वकश्रशचरं लिङ्गः ब्राह्मीशस्तु ततः परः । 

ततो: मततः प्रकामेशः ईशानेशस्ततः परम्‌ ॥८६॥ 
-चण्डीचण्डीश्चरो दुश्यो भवानीशंकरो ततः । 
Sis प्रणस्य च ततो राजराजेशमचंयेत्‌ ॥९०॥ 
लांड्गलीशरततोभ्यच्यस्ततस्तु नकुलोश्वरः | 
यरान्नेशमथो नत्वा परद्रव्येशवरं ततः NAM 


प्रतिग्रहेश्‍वरं वापि fang शसेव च। 
माकण्डेयेशमभ्यच्यं तत अप5$रसेश्वरम्‌ ॥९२७ 


विश्‍वनाथ अन्तग ही दशन यात्रा ।६। 


काशी में विश्‍वनाथ खण्ड यह है। 
अन्तगु हस्थ वे यात्रा कतंव्या प्रतिवासरम्‌ ॥ ७६ ४: 
प्रातः स्तानं दिधायाऽऽदौ नत्वा पंच विनायकान्‌,। 


नमस्कृत्वाइ्य fann स्थित्वा निर्बाणमण्डपे ॥७७ 


अन्तग हस्य यात्रा वे करिष्येष्णोधशान्तये | 

गहीत्वा नियमं चेति गत्वाथ सणिर्काणकाम्‌ ।।७८।। 
स्नात्वा मौनेन चागत्य मणिकर्णोशमचयेत्‌ । 
कम्बलाश्‍वतरो नत्वा वासुकीशं प्रणम्य च ॥ ७९ Ue 
gaat ततो द्ष्ट्वा गंगाकेशवमप्यथ । 

ततस्तु ललितां दृष्ट्वा जर!सन्धेश्वरं ततः ॥८०।। 
ततो वे सोमनाथञ्च ABSA ततो ब्रजेत्‌ । 

ब्रह्म LAL ततो नत्वा नत्वाऽगस्तीश्वर ततः ।।८१।। 
कश्यपेशं नमस्कृत्य हरिकेशवनं ततः । 
वैद्यनाथं ततो दृष्ट्वा TAWA वीक्ष्य च Usa 
गोकर्णेश्वरमभ्यच्यं हाट केशमथो ब्रजेत्‌ | 
अस्थिक्षे पतडागे च दृष्ट्वा वे कोकसेश्वरम्‌ Us git 


Bo ol: Cid डा कं बम कर“ O 


sa oe 
rr SSS". 


( ११) 


TSH शोऽच्यंम्ततो ज्ञानवाष्यां स्नानं समाचरेत्‌ । 
नन्दिकेशं तारकेशं महाकालेश्वर ततः ॥९३।७ 
qosni महेशं च RAT प्रणमेत्ततः । 
वीरभद्रेश्वर नत्वा अविमुक्तेश्वरं ततः ॥९४॥ 
विनायकांस्ततः Ta विश्वनाथं तती ब्रजेत्‌ । 
ततो मौनं विसृज्याथ मन्त्रमेतमुदीरयत्‌ ॥९५।४ 
अन्तंगुहस्य यात्रेयं यथावद्या मया कृता । 
न्यूनातिरिक्तया शम्भुः प्रीयतामतया विभुः NLRI 
इति मत्रं समुचायं क्षणं वे मुक्तिमण्डपे। 
विश्रस्प्र याया-ट्ूवनं निष्पापः पुण्यवान्तरः ॥९७॥ 
स्कन्द पुराणे काशी खण्ड अ० १००. 
शलोक ७६ से &७ तक 
विश्वताथ अन्त्‌ ही दर्शन यात्रा-चत्र सास- 
चैत्र सास कृष्ण पक्ष की तृतीया को प्रातः स्नान कर । 
धोया हुआ शुद्ध वस्त्र पहन कर संन्ध्या 'वितृतपंण' पुजा पाठ 
अरिन होत्र आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर विश्‍वनाथ 
नित्य दर्शन यात्रा करते के पश्चात्‌ दुण्डिराज अन्नपुर्णा पंच 


विनायक का दर्शन कर विश्वनाथ जी का दर्शत करता 


चाहिए | 


( १२ ) 


१-पंचविनायकाय नमः । Ho नं० सी० के ३५/२४, 
ato विश्वानाथ सभा पाँच विनायक का दर्शन पुजन करने 
मसे शुभ कार्य में विघ्न नहीं होता और सब कार्य सफल 
होते हैं । 

यह अपुल्य पुस्तक है विदेश और अन्य राज्यों से 
आए हुए यात्री पुस्तक लेकर दर्शन यात्रा करने जाते हैं । 
और संपुर्ण दर्शन यात्रा करके कुशल मंगल घर में आते हैं । 
"विश्‍वनाथ अन्तग ही दर्शन यात्रा जाने के लिए विश्वन,थ 
'जी से आज्ञा लेकर दर्शन यात्रा प्रारम्भ कर । 


अन्तगृही यात्रा करते समय मार्ग तथा दर्शन का 
aq यथा लिखित रखना चाहिए। इस क्रम में बदलाव 
उचित नहीं हे । 
अंन्तग ही यात्रा का संकल्प लेकर यात्रा आरंभ 
करने के बाद यदि कोई व्यवधान आजावे, जेसे किसी का 
सण्डली से साथ छट जाये मार्ग A मालूम हो, या अन्य 
शिथिलता या अशुद्धि हो जावे तो उस संकल्प लिए व्यक्ति 
को विश्वनाथ मंदिर पहुंच कर उसके अंदर या बाहर से 
जैसी स्थिति से सात आवरण (प्रदिक्षणा) करके न्यूनादि 
दोष परिहार हेतु संकल्प छोड़ कर यात्रा को विराम दे 
सकते हे । . | 


( १३ ) 


{amama नमः दर्शन पुजन कर (विश्वनाथ जी 
को नमस्कार करें) विश्वनाथ जो से प्रार्थना करना कि ( हैं 
विश्वनाथ भगवान में समस्त पापों का प्रायश्चित्त करने के 
लिए ओर ग्रहों की शान्ति के लिए दुःख दरिद्रता ओर 
संकट को दूर करने के लिए एवं पितरों के उद्धार और | 

प्रसन्न करने के लिए में विश्‍वनाथ अन्तग ही दर्शन यात्रा 
करना चाहता हूं। आज्ञा दें, 


निर्वाण मण्डप ज्ञानवाप्य नमः MAANA संकल्प 
लेकर नियम पुर्वक सोन होकर सणिकर्णिका घाट में af- 
कणिका तीर्थाय नमः । सणिकणिका घाट गंगा जी में स्नान 
कर मोन Ad को छोड़कर ( शुद्ध वस्त्र पहनकर ) त्रिपुण्ड 
और रुद्राक्ष की माला पहन कर, 'गंगा जल' पंचोपचार से 
पुजन की सामग्री साथ में लेकर सणिकणिकेश्‍वर दशन करे ॥ 


मदार का फूल, बिल्व पत्र, गंगाजल, ऋतुफल अक्षत 
द्रव्य नेवेद्य, पुष्प आदि साथ में लेकर (साधनारतः) शिव- 
शिव नाम जपते gui ( पंचाक्षरो महामंत्र) सन सं. 
जपते हुए। हर-हर महादेव शम्भो काशी विश्‍वनाथ 
गंगे आदि कीतंन करते हुए दर्शन पुजन करते हुए चले । 
साणर्काणका घाउ से सिद्ध विनायक जाने का रास्ता 


यह है । मणिरक्काणका घाट से विष्णुपादुका के सासने. 


( १४) 


ऊपर MA चढ़कर । बायें तरफ गणेश मन्दिर में हनुमान 
जी के सामने दरवाजे के अन्दर सिद्धि विनायक कौ दिब्य 
विशाल सूति पूर्वाभिमुख है बही सिद्धि विनायक हें । सिद्धि 
विनायक का दर्शन पूजन करने से सब कार्य सिद्ध होते है 
और दर्शन पुजन करते वाला मनुष्य सिद्ध होता है । 


सिद्धि विनायकाय नसः (स) नं० डी० १|७९ ' 


मो० मणिकणिका धाट ) सिद्विविनायक तीर्थ गंगा जी सें 
है । 

सिद्विविनायक से सणिकर्णिकेश्वर जाने का रास्ता 
यह है । 

सिद्वि विनायक से सीढ़ी चढ़कर ऊपर ाणर्काणकेशवर 
चौराहा गली से पूर्व मणर्काणकेश्वर गली में बायें तरफ 
फाटक के अन्दर अभयातन्द आश्रम में AA तरफ ऊपर 
से नीचे देखने से दर्शन होता है वही माणर्काणकेश्वर 
हैं। ज्योति रूप हैं। नोचे जाने का बगल से रास्ता 
है ऊपर से ही दर्शन पुजन करना चाहिए । मणिकणिकेश्वर 
तीर्थ सणिकाणिका घाट पर गंगाजी सें है। ाणर्काणकेश्वर 
का दर्शन पुजन करने से पाप नष्ट होते हैं और स्वआत्मा- 
स्वरूप ज्योति का दर्शन होता है । 
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( १५ ) 


सणिकर्णिकेश्‍्वराय नमः | ato Fo ८।१२ Ato 
गढ़वासी टोला | मणिकर्णिक्रेश्वर सलेश्वर जाने का रास्ता 
यह है । 

सणिर्काणकेश्वर के उत्तर एक मकान छोड़कर THA 
. के बगल सें (फाटक के अन्दर) सामने वाये तरफ शिव मन्दिर 
में ( दरवाजे के अन्दर सटा हुआ पश्चिम बगल का जो 
दिव्य शिव लिंग है. वही कमलेश्वर हैं। कम्जलेश्‍वर तीथं । 
कम्त्रलेशवर के पश्चिम बगल में कुआ के रूप में है। 


कम्ञलेशबराय नमः । Als के० ८।१४- सोऽ TMZ- 
चासी टोला । 


कमलेश्वर से सटा हुआ पूर्व बगल में जो दिव्य शिव 
fam है वही श्वेता श्वतरेश्वर है । श्वेताश्वतरेश्वर तीथ । 
कमलेश्वर तीर्थ है। कम्बलेश्वरश्वेतारश्वतरेश्वर के दर्शन 
उपासना करने से शरीर के सभी प्रकार के रोग शान्त होते 
हैं । और वह Dat शिव लिग को केतु और राहु ने स्थापित 
"क्रिया है । दोनों के दर्शन करने से यहां ग्रह शान्त होते हैं । 
ग्रह पीडा नहीं देते । 


इवेताशवरेशत्रराय नमः | Ato Bo ८१४ सो० गो 
AS गढ़वासी टोला | 


| 
( १६ ) | 


paraala से घासकीश्दर जाने का रास्ता 
यह है श्वेताश्वरेश्वर से दाहिने से उत्तर आगे के चोराहे | 
से दाहिने से प्र, सिद्वश्वरी के सामने से, पुन बगल से| 
दाहिने से दक्षिण बहस्पतीइवद र्‌ ६ [= ने qa को ओर 
बगल के शिव मन्दिर सें वासुकी यलो में दरवाजे के 
अन्दर सामने जो दिव्य शिव लिंग है यही द सुकीश्दर हँ! 
तीर्थ सिन्छिया घाट के सामने गंगा जो सें हे । वासुक।शवर 
का दर्शन पूजन करने से सर्प का भय नहीं होता अन्त में | 
वासुकी लोक में निवास करते हैं । | 

९--वासुकीश्वराय नमः। Alo Bo ७/१५० Ale | 
faaara । | 


१०--पर्वेतेश्वरध्य नमः ato Fe ७/१५ Alo | 
सिस्धियाघाट । जो वासुकीश्वर से उत्तर की ओर है। | 
पर्वतेश्दर से गंगा केशव जाने का रास्ता यह है | 

पर्वतेश्वर से नीचे रुणिकणिका घाट से गंगा किनारे से | 
ललिता घाट बरसात में सतुआ बाबा के आश्रम के सामने ' 
दक्षिण की गली से विश्‍वनाथ पुस्तकालय के दक्षिण पशुर्पात" | 
- नाथ मन्दिर के नीचे सीढ़ी उतर कर दाहीने.तरफ के गुफा , 
सें दरवाजे के अन्दर दाहिने तरफ गंगा केसदेश्‍वर के सामने | 


गंगा देशव को दिव्य ata पश्चिमा-भिमुख है तथा बगल 
| 
a 


( १५७ ) 
में पक्षिम की ओर कामुख है। गंगाकेशदेशवर के सामने. 
गंगा केशव तीथं गंगाजी सें है। गंगाकशव के दर्शन पूजन 
करने से शक्ति पाते हैं और अन्त में विष्णु लोक में वास 
कराते हैं तथा जल में TAA का भय नहीं होता । 


११--गंगाकेशवविष्णव नमः । डी० १।६६ सो० 
ललिता, घाट | 

गंगाकशव से ललिता गौरी जाने का रास्ता 
यह है-गंगाकेशव से सीढ़ी उतर कर, नीचे घाट सें वांगे 
तरफ ललिता गौरी मन्दिर में फाटक के अन्दर aig तरफ 
ललिता गौरी को दिव्य मूर्ति पूर्वाभिमुख है ललिता गौरी- 
तीर्थ गंगा जी सें है। ललिता गौरी का दर्शन पुजनकरने 
से पुत्र और धन सम्पत्ति देता है यह महालक्ष्मी स्वरूपा 
गौरी हैं । | 
 १२-ललिता गौरी देव्ये नमः, डो० १|६७ गंगाकेशव 
'के नीचे मो० ललिता घाट में । 


| ` E 

' ललितागोरो से जरासन्धश्वर जाने कारांस्ताय्हहे। 
ललिता गौरी से दक्षिण, मीरघाट के सःमने दक्षिण पश्चिम, 
त्रिपुरा भरवी घाट के ऊपर जो लाल रंग का शिव 


| afar का दर्शन होता है पीपल क नीचे दरवाजे के 


| 


(१८) 
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अन्दर सामने जो दिव्य शिव लिग है वही जरासन्धेश्वर 
हैं। जरासन्धेश्वर तीर्थं सामने गंगा जी में है । | 


विवरण-सीरघाट के जरशासऱ्धश्दर का मदिर 
टटकर गंगा जी सें गिर MA के कारण यहाँ स्थापित 
किया गया | जरासन्धेशइर का दर्शन पुजन करले से रोग 
के रोग नष्ट कर देते हैं और वद्ध को शक्ति प्रदान करो 
हैं। और मनो कामना की पूर्ति कर देते है । | 

१३-जरासन्धेश्वराय AM: । Sto ५॥१००, मोऽ त्रिपुरा 
भैरगीघाट । | 


जरासम्थेश्‍वर से सोसनाथेशञर जाने का रास्ता यह 
है। जरापन्धेश्ञर से ५ सीढ़ी चढ़कर ऊपर बय 
दक्षिण सोमनायेशवर गली सें शित्र मन्दिर में दरवाजे के 
अन्दर सामने स्थल दन्त विनायक के सामने जो दिब्य शिव 
लिंग है वही तोमनाथेशवर है दूसरा ताम. सोमनाथ है| 
सोमनाथेश्‍वर का दर्शन पूजन करने से इस लोक में सुख औं 
शान्ति देते हैं। परलोक में सोमलोक में निवास कराते है 
यह काशी के द्वादश ज्योतिलिग सें प्रथम शिर्वालग हे | 


| 

१४-सोमनाथेश्वराय नमः । Ro Ho Sto १६|९ | 

मो० मान मन्दिर घाट । | 
| 
4 


i 
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सोमनाथेश्वर से वाराहेश्‍वर जाने का रास्ता यह 
है-सोमनाथेशवर से नीचे, गंगा के किनारे से दक्षिण 
Atl दशाश्वमेघ घाट रूद्रसरोवर से गंगा जल लेकर 
शुलटंकेश्वर के दर्शन कर के उत्तर बगल से सीढ़ी चढ़कर 
ऊपर के मकान में राम मन्दिर में बायें तरफ फाटक के 
अन्दर दाहिने तरफ राम मंदिर से सटा हुआ पश्चिम बगल 
सें दाहिने तरफ दरवाजे के अन्दर शिव मन्दिर a 
सामने जो दिव्य शिव लिंग है वही वाराहेश्‍वर हैं। पहले 
चाराहेश्वर का फाटक दक्षण से Atl वाराहेश्वर के 
दर्शन पुजन करने से इहलोकमें शिव विष्णु की भक्ति देते हैं 
और परलोक में विष्णु लोक में निवास कराते हैं तथां जल 
से रक्षा रहते है.। 
१५-वाराहेश्वराय नमः Sto १७१११ Ato दशाश्व- 
मेध घाट। . 

विवरण-वाराह भगवान ने जब पृथ्वी छो पाताल से 
लाकर जल के ऊपर स्थापित किया उसी समय काशो में 
आकर वाराहेश्वर को स्थापित करके शंकर जी की आरा- 
धना करन लगे वाराह भगवान वाराहेश्वर के रूप में काशी 
में क्षेत्र संन्यास 'लेकर काशो वास करते हैं। 
ब्रह्म शवर तीथं दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा जो में है। 
वार,हेश्वर से ब्रह्ममेश्‍वर जाने का रास्ता यह है । वाराहेरवर 


(Re) 
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से दक्षिण सब्जी मण्डी त्रिराहे से दक्षिण काली जी के सामने ' 


से बंगाली टोला जाने वाली गली से आगे तिराहा गली से 
दाहिने से पश्चिम आगे चौराहे गली से दाहिने 
से उत्तर ब्रह्ममेश्वर गली में TA तरफ के भूतध।त्रीश्वर के 
बगल में फाटक के अन्दर सिह तुण्ड विनायक के सामने जो 
दिव्य शिर्वालग है वही ब्रह्ममेश्वर हैं, ब्रह्ममेश्वर तीर्थ कुण्ड 
इस समय बगल में कुआं क रूप में हैं । 

१६-ब्रह्म श्वराय नमः । So ३३[६७ Alo, का 

खालिसपुरा । 


' विवरण-ब्रह्माजी मन्दराचल से काशी सें आकर ब्रह्म शवर | 


कोः स्थापित करके शंकर जी की उपासना करने लगे | 
उपासना करते हुए दशाश्वमेध घाट में दशाश्वमेध महायज्ञ 
किये । ब्रह्माजी ब्रह्म श्वर के रूप में क्षेत्र संन्यास लेकर 
काशी वास करते हैं । ब्रह्म शवर में शिवशवित विष्णु आदि 
के यज्ञ होते हैं। 

ब्रह्म शवर से अगस्तोश्वर जाने का रास्ता यह 
है। ब्रह्म श्वर से. पश्चिम उसी मागं से चौराहे से 
पश्चिम जाने वालो, कालिया गली से आगे से दाहिने से 


उत्तर को गली में तिराहा से. बायें से अगस्त . कुण्डा' 
अगस्तीश्वर गली में AT त फ फाटक क अन्दर दाहिने 
“तरफ दरवाजे क अन्दर क्रातिकयेश्वर के सामने | गणेश्वर _ 


= eee “नळ 


~ os 


— >> 


६ २१ ) 

शिवगण के सामने जो दिव्य बड़ा शिवलिंग है वही 
अगस्तीश्‍वर है । अगस्तीश्वर कुण्ड तीर्थ इस समय बगल में 
कु'आ के खूप में हैं। अगस्तीश्वर के दर्शन उपासना करने 
चाले भक्त को अगस्तीश्दर भक्ति ओर ज्ञान का साधन तथा 
अभय प्रदान करते हें । अन्त में मुक्ति देते हैं । 

१७-अगस्तीश्वराय नमः । Sto . ३६।११ Tto 
आगस्तकुण्डा | 

अगस्तीश्वर से कश्यपेश्वर जाने का रास्ता यह है 
अगस्तीश्वर से. पश्चिम दक्षिण बांयें से दक्षिण 
की गणेश महालगली से आगे तिराहा से पश्‍चिम जंगमबाड़ी 
शली सें सड़क पर पहुंचते ही बायें तरफ ऊपर दो शिव मन्दिर 
का सड़क से दर्शन होता है। (जंगमवाड़ी के गेट उत्तर, से 


बगल सें दरवाजों के अन्दर) सीढ़ी चढ़कर ऊपर बाय तरफ 


दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिव लिंग हे वही 
कश्यपेश्वर हे । अंगिरसेश्वर के सामने सटा हुआ उत्तर 
ana के शिव मन्दिर में कश्यपेश्वर तीर्थं पूर्व बगल सें 
सरा हुआ AAT के रूप में है। कश्यपेशवर का दर्शन पुजन 
करते से पितृभक्ति प्राप्त होती है और मनुष्य पितृ ऋण से 
सुक्त होता हे । 


( २२ ) | 
१८-कश्यपेश्वराय नमः: Sto ३५/९; Ao : जंगस 
बाड़ी । 
कश्य AT से हरिकशेश्दरसे जाने का रास्ता. यह हैं 
सड़क पार कर सामने पश्‍चिम खारीकु आ गली से हरि- 
केश्वर गली में दाहिने तरफ शिव मंदिर में विमला दित्य 
सुर्य के दक्षिण बगल में दरवाजे के अन्दर जो दिव्य शिव 
लिंग है वही हरिकगेशंवर हैं हरि केशेश्‍वर तीथे कुण्ड बगल 
सें इस समय कुआ क रूप में हें । हकिरकशेश्वर का दरशन 
पजन करने वाले भक्त को अन्न आदि चारों का पदाथ 
और भक्ति तथाज्ञान को प्राप्ति होती है । 


. '१९-हरिकशेशवराय तमः । Sto ३५।२७३, Ato 
खारी कुआ जंगमबाड़ी | 


विवरण-सुक्ष्म रूप से वर्णन--दण्डपाणिजी के पूर्व 
आश्रम का नास हरिकेश था। हरिकेश जी ने काशो में 
अपने कर कमलों से विमलादित्य सुर्यं के पास में हरिकेशेश्वर 
को स्थापित कर विश्वनाथ भगवान की तपस्या करने 
लगे। कुछ दिम फनाहार कर कुछ दिन faca पत्र खाकर, 
कुछ दिन गंगा जल पीकर कुछ दिन वायु का आहार कर, 
ga दिन वायु के अहार को भी छोड़ कर । समाधि लगा- 
कर तपस्या किया । विश्वनाथ भगवान प्रसन्न होकर 
हरिकेश ब्राह्मण को दण्डपाणि नामकरण किया और का 


( २३ ) 


कह! । तुम आन से सेनापति बनो तुम को दो गण देते 


हुँ, सुञ्जम्‌ विश्वम्‌ तुम काशीवापितियों की रक्षा करो काशी- 
` वासियों को अन्न दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, दण्डपाणि जौ को 


ऐवा बरदान देकर विश्वताथ भगवान अन्नरर्णा सहित अन्त- 


| cata हो गये । (काशी खण्ड क अ, ३२ में दण्डपाणि का 
वर्णन है ) 


| 


| 


हरिकेशेशवर से बारवर जाने का रास्ता यह है. हरि- 


| क्षेशेश्वर से पश्चिम खारी क आ गली में दाहिने से गोदो- 


लिया चौराहे से उत्तर रूई बाजार Hag की चोको थाना 


| के सामने उत्तर के मकान.म दाहिने तरफ फाटक क अन्दर 


| 


। ऊपर ata तरफ शिव ATC में दरवाजे के अन्दर सामने 


| जो दिव्य शिवलिंग है वही AAT हें बेद्य श्वर तीथ बगल 


> oo 


सें कुआ के रूप AS | AAMT का दर्शन पूजन करने से 
सानतिक रोग और शारीरिक रोग नष्ट होते हैं । देचेश्वर- 


। जिश्वनाथ जी के वंद्य माने जाते हें ! 


२:=वैद्येश्वराय नसः। डी० Yolo Alo कुदई को 
चौकी । 


Asrar से श्रोश्वर जने का रास्ता यह है Aa- 
शवर से पश्चिम के चौराहा से सड़क पार कर सामने के 
सनातन धर्म इण्टर कालेज के फाटक के अन्दर सामने 


| 
( २४ ) 
दक्षिण पश्चिम के कोने के शिव मन्दिर में दरवाजे के अन्दर | 
चतुदेन्त विनायक के सामने जो दिव्य शिव लिंग है वही 
ध्रवेशवर है, धवेश्‍्वर से सटा हुआ पश्चिम बगले में जो 
शिव लिग है वहीं वि णृवर हैं श्रुवेश्वर तीर्थं कुण्ड इस | 
समय पूर्य बगल केकूंबा रूप मे हैं। AAT का दशन पुजन 
करने से भक्ति और अमरत्व की प्राप्ति होती है। 
ध्र वेश्वर मे शिव विष्ण शक्ति आदि यज्ञ was) 
शिव विष्ण रामायण आदि सम्मेलन होते हैं। ध्‌ देश्वर के 
मन्दिर सं सटा हुआ पश्चिम बगल में पहले फाटक था। | 


२१-ध्रगेश्वराय नमः। Sto ४६।१० Ato fas- 
पोखरा । 


विवरण :ध्रुगेश्‍वर के दर्शन पुजन करने से इस लोक मे 
धन सम्पत्ति और काशी ज्ञान मिलता हे । | 


वरण-गोकर्णेश्वर से हाटकेश्वर के बीच का मोहल्ला 

बिजातियों का मोहल्ला है कभी कभी झगडा दद्भा होते 
हैं उस समप मे इस रास्ता से दर्शन करना चाहिए । AAA 
गोकर्णश्शर ध्रुगेश्वर का दर्शन करके नई सड़क से उत्तर 
बतियाबाग क दक्षिण बगल से पूर्ग हडहासराय जाने वाली | 
से दाहिने तरफ जाने वाली दो गली छोड़कर तीसरी गली 

| 

| 


( २५ ) 


से दाहिने तरर हाटक श्वर गली से शंकर जोक मन्दिर 
में हाटक श्वर सी. क. ४८/१६० से दर्शन पुजन करे ।) 


धुव जी कांशी में आकर अपने कर कमलों से 
ध्रुगेशवर को स्थापित कर तपस्या करने लगे । तपस्या से 
HIN होकर विश्वनाथ जी ने अमरत्व दिया + अमरत्व का 
बरदान प्राप्त कर ध्रुव जी अमर हो गये। - 


garat से गोकर्णश्वर जाने का रास्ता यह है AAMT 
से उसी मागं सड़क पार कर नैद्येश्वर क उत्तर बगल में 
गोकर्णेश्वर गलो में दाहिने तरफ शिव मन्दिर में दरवाजे के 
अन्दर जो दिव्य शिव लिग है वही गोकणेशवर हैं। गोकर्णश्वर 
तीथं इस समय कुआ के रूप में Fi गोकर्णश्वर के दर्शन 
TAT करने वाला भक्‍त को मातृ और पितुसक्ति तया धत 
सम्पत्ति को प्राप्ति होती हे । और स्वधमे में निष्ठां और 
जगत्‌ में सन्मान एवं विजय होता हे। | 


२२-गोकर्णेश्वराय नमः । Sto ५०|३ ३ मो० कोदई 
की चौकी देउलीगली । | 


विवरण-गोकर्ण ऋषि ते काशी में आकर अपने कर 
कमलों से गोकणंश्वर जी को स्थापित कर आराधना करते 
हुए तपस्या करने लगे, तपस्या से प्रसन्न होकर विश्‍वनाथ जी 


og" re, 


( २६ ) 


ने गोकर्ण को अमर होने का वरदान दिय।। अमरत्व प्राप्त 
कर गोकर्णं अमर हो गये । 

गोकर्णेश्वर से हांटकेश्वर जाने का रास्ता यह हे 
गोकणेंवर से उत्तर दाहिने से पर्वे की दा सण्डी गलो से 
उत्तर जाने वाली दो गली छोड़कर तीसरी गली से बाय 
तरफ पुरानी गुदरी बाजार गेट के अन्दर दाहिने तरफ 
हाटकेशवर गली में शिव मन्दिर में वायं तरफ फाटक के 
अन्दर साप्रते नीचे जो दिव्य शिव लिंग है । वही हाटकेश्वर 
है, हाटकेशवर से सटा हुआ उत्तर बगल के छोटे कुण्ड 
सें हाटकेशवर गंगा हे । 


विवरण-हाटकेश्वर का इतिहास काशी के राजाने 


” ~ so 
- का ~= se = न णी 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


खोदा य! हाटकेश्वर पाताल गंगा ज्यों का त्यों मिले मन्दिर _ 


को तोड़कर पाट दिया गया था । नगरपालिका ने सन्दिर 


बनाकर पुजा को व्यवस्था किया । 

२३-हाटकेशवराय नमः । Sto ४३/१८९ हाटकेश्वर 
द(लमण्डी पुरानी गुदड़ी बाजार । हाटकेशवर गंगा का श्रोत 
इस समय कुण्ड के रूप में है Maat सीमेन्ट से (२ सूत 
छोड़कर) श्रोत को बत्दकर दिया है! 
कुण्ड में सदा जल भरा रहता है। हाटकेशवर से 
तडागेश्‍वर जाने का रास्ता यह है। हाटकेश्वर से उत्तर सें 


( २७ ); 


दाहिने नया चौक से उत्तर हड़हा सराय हाटकेश्वर गली सें 
बायं तरफ के शिव मन्दिर सें फाटक के अन्दर सामने जो 
दिव्य शिव लिंग है बही हाटक्षेश्वर का। ato Ao ४८1१६०, 
मो> का) | 

हुडहा सराय हाटकेश्‍्वर से उत्तर बगल सें. फाटक फे 
अन्दर बाये तरफ के शिवालय सें-दरवाजे के जन्दर सामने 
जो दिव्य शिर्वालग है वही अस्थीक्षेत्र-तडागेश्‍वर है । 


अस्थीक्षपतडागेशवर के दर्शन प्रजन करने से WA 


sfaest औ सत्रुपर विजय होता ft एवं धन 
सीलता है | | | 


] 
| 
i 


२४--अस्थीक्षेप तडागेश्‍वराय AA: | Glo Bs Yat 


४४ मो? हइहा सराय । अस्थीक्षेप तडागेश्वर से कौकसेश्वर 


जाने का रास्ता यह है अस्थीक्षप तड़ागेश्वर से सरा हुआ 
दक्षिण बगल के शिव मन्दिर में दरवाजे के अन्दर सासने 
दिव्य बड़ा शिवलिंग है वही कीकसेश्वर हैं कोकसेश्‍वर तीर्थे 
सटा हुआ उत्तर बगल का कुमा है। कोकसेश्वर ate 
महादेव के नाम से प्रसिद्ध है । 


कीकसेश्वर का दर्शन पून करने वाले भकत को 
हटूडी सम्बन्धी सब रोग नष्ट होते हैं और हड्डी टूटने का 
खतरा नहीं रहता है। और अस्ती मेधा. स्मरणशक्ती 


| 


= 


त्तथा धन की get होती है । किकसेश्वर में शिव विष्ण 
आदि यज्ञ होते हें । रामायण सम्मेलन होता हे । 
२५-कौकसेश्वराय नमः | Alo Fo Ato हड़हा में। : 
कीकसीनेश्वर से भारभतेश्‍वर जाने का रास्ता यह हे | 
कोकस्केश्वर से उत्तर बगल से पुर्व जाने वाली गली बन्द 
हो गयी, की हृसेश्वर से दक्षिण से पुवं जाने वाली गली से. 
बाय, से राजा दरवाजा से पूर्व जाने वाली गली से उत्तर 
MTA वाली तीन गली छोड़कर। बायें तरफ शिवकुमार शास्त्री 
के ममान के बगल में तीन फुटी गली है भारभुत्तेश्वर गली. 
À बाये तरफ शिवालय में दरवाजे के अन्दर गज विनायक 
के सामन्ते जो दिव्य शिवलिंग है वहीं भारझूतेश्‍्वर हैं| 
भारभूतेश्रर तीर्थं बगल में कुआ के रूप में है। भार | 
भूतेश्वर का दर्शन पुजन करने से जेते गहस्थ ' आश्रम में. 
'घरके मालिक को भार रहता है वह भार सहना नहींगडत। 
स्वतः कार्य fag होते हें । और दरिद्रता दूर होती है।| 
भन में सन्तोष और शान्ति मिलती है । भवित एवं लक्ष्मी 


की वृद्धि होती है । 


२६-भारभुत्तेश्वराय नम। सी० के० ५४।४४, मोर 
अच्छुरहट्टा फाटक 4 न | 


(२९ ) 


भारभूतेश्वर से चित्रगुप्तेश्वर जाने का रास्ता यह है 
भारभूतेश्वर से उसी मार्ग से पुव मच्छर हट्टा फाटकके 
अन्दर उत्तर रेशम कटरा में बांये तरफ शिवजी के मन्दिर 
में फाटक के अन्दर सामने जो दिव्यशिव लिग है वही 
चित्र गुप्तेश्वर है तीर्थ सटा हुआ पश्चिम बगल में कुआ के 
रूप सें है। चित्र गुप्तेश्वर का दर्शन पुजन करने से faa- 
गुप्तेश्वर प्रसन्त होते हैं और भक्‍त को नकं से बचा देते at 
इस लोक में सुख सान्ती देते है। और नरक और शत्रु का ` 


_ भय नहीं रहता। 
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२७--चित्रगुप्तेश्व राय नमः | सी० Fo ५७७७ Ato 
रेशमकटरा सच्टर हट्टा | 


चित्रगुप्तेश्वर से चित्रघण्टा दुर्गा जाने का रास्ता यह 
हे चित्र गुप्तेश्वर से | मच्छर हट्टा फाटक से पूर्वं सड़क पार 


। कर ठठेरी बाजार जाने वाली गली को छोड़कर दक्षिण बगल 
| स चित्र घण्टा दुर्गागली में दाहिने तरफ दरवाजे के अन्दर' 
| चित्र घण्टा विनायक के सासने दिव्य चित्र घण्टा दुर्गाजी 
| की सूति पूर्वाभिमुख है चित्र घण्टा दुर्गा. को प्रणाम करें । 


चित्र घण्टा दुर्गा तीर्थे कुण्ड इस सभय बगल में कुआं के 
रूप में है। चित्र घण्टा दुर्गा जी का दर्शन .पुजन करनं से 


| दुर्गा जी चित्र गुप्त से सिफारिस करके दुर्गाति से बचा 


| 
( ३० ) | 
देती है और धनं सेपत्तो, पुत्र देती है। भवत के दूख को 
दूर करती है । देवी भागवत में विस्तार से वर्णन है। _ 
२८-चित्र घण्टा दुर्गा दव्ये नमः | सी० Fo ३३।३४ 
सो० चित्र घण्टा चौक | 


चित्र घण्टा दुर्गा जी से पशुपतीश्वर जाने का रासत | 
यह है चित्र घण्टा दुर्गा से ga लवखी चोतरा गली से | 
पर्वे दुर्गा कटरा के सामने से पशुपतीश्वर गली में के, 
दाहिने तरफ फाटक के अन्दर शिव मंदिर में दरवाजे 
के अन्दर सामने जो दिव्य शिव लिंग है वही 
पशुपतीश्वर Fl इस यात्रा में इस किस्मका शिव लिग 
य जगह नहीं । पशुपति विनायक के सामने पशपतीशवर' 
तीथे कुण्ड इस समय बगल में कुआ के रूप में है। 
पतीश्वर के दर्शन पुजन करने वाले भक्‍त को पंशपतीश्वर' 
पशु योनि से बचा देते हैं और पशुयोनि से मुक्ति दिलाते हैं 


ओर बलवीर्य एवं धन संपत्ति प्रदान करते हैं. और! ईश्वर 
को भक्ति देते हैं T ड 


e | 

| 

विवरण-पशुपतीश्वर', मन्दिर के बाहर सटा हुमा | 
| 


उत्तर बगल के शंकर जी के मन्दिर में अवधतेश्वर हैँ । 


२९-पशुपतीश्वराय नमः । सी० के० १३।६६, मो? 
पशुपती श्वर । wet | 
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( ३१ ) 


विवरण-काशी वासियों को नेपाल पशुपतीशवर 
भगवान का दर्शन करने जाने की इच्छा उत्पन्न हो तो 
अरयो देशी चतुर्थशी तिथि को प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर 
पशुपतीश्वर का दर्शन, पुजन, र्राभिषेक ऋतु फल -मिष्ठान 
qaaa आदि का भोग लगा कर प्रसाद साधु, संत्याती 
ब्राह्मणों को जलंपान कराकर स्वयं जलपान करने से नेपाल 
पशुपति जाने की वासना. निवृत्त होती है जिन यात्री के 
पास में साधन और समग्र नहीं है वह यात्री सायंकाल 
STMT कर अखण्ड कोतंत करें और मंदिरों का waz 
करें। जिन यात्री के पास सम्पत्ति हो वह ययाशकि 
जीर्णोद्वार करायें । | | 

पशुपतीश्वर से पितामहेश्वर जाने का रास्ता यह हे । 
पशुपतीश्दर से पुव की गली से परशु्रामेश्वर के सामने 
दक्षिण बगल से दाहिने पूर्व पितामहेश्वर गली सें दाहिने 
तरफ सन्तोषी माई गली में सन्तोषी माई से. पुषं सटा 
हुआ सामने जो दिव्य शिव लिग हे वही पितामहेश्वर हैँ. 
दुसरे पिता महेश्वर पुवं बगल में , नीचे हैं.॥-तीधरे बाहर 
गलो में दाहिनें तरफ ऊपर शिव मंदिर में है। पिता 
महेश्वर का दर्शन करने वाले भक्त को पितृभक्ति देते हैं 


( ३२) 


और शरीर में शक्ति प्रदान कररे हैं। एवं सद्बुद्धि भक्ति 
और ज्ञान देते हें । सभी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं । 


३०-पितामहेश्वराय नमः । afar नं० dto ło 
७|९९ सें मो० सिद्ध श्वरी । 


पितामहेश्वर तीर्थकुण्ड बगल में कुआ के रूप में Td | 
पितामहेश्वर से BANAT जाने का रास्ता यह है। 
पितामहेश्वर से दाहिने तरफ के शिव मन्दिर में दरवाजे के 
अन्दर जो दिव्य शिव लिंग है वही कलशेश्वर हैं। कलशेश 
वर तीर्थ दक्षिण बगल में कुआं के रूप में भद्रकाली के 
मन्दिर में हैं। कलशेश्वर का IMT पुजन करने से सब | 
कार्य को मंगल कर देते हैं और सदा मंगल प्रदान करते 

) हैं । सदा सवंदा सुख ओर शान्ति देते हैं । 


३१-कलशेश्वराय नमः । सी० Ho ७/१००, ale 
सिद्ध वरी | 


कलशेश्वर से चन्द्र श्वर जाने का रास्ता यह हे कलशे- 
श्वर से Ta fagract गली में गली के दाहिने तरफ फाटक 
के अन्दर चन्द्रेश्वर नित्य यात्रा प्रारम्भ चन्द्रकप तीर्थ के 
सासने पश्चिम कलियुगेश्वर के सामने सिद्ध श्वर के बगल 
सें दरवाजे के अन्दर सुर्यश्वर के सामने सुर्येश्वर से सटा 





३ ( २३.) 


हुआ उत्तर बगल का wt दिव्य शिव लिग हे agt. 
चन्द्र शवर हें । 


विवरण-चन्द्रशवर के पूर्व बगल में चन्द्र श्‍वर तीर्थ 
पहले विशाल कुण्ड था, इस सयम चर्द्रकपक के नाम से 
प्रसिद्ध है सोमवती अमावस्या के दिन चन्द्रकप में रनान कर 
पितूतपणश्राद्ध करने से गया पिण्डदान करने का फल 
मिलता है । चन्द्रकुण्ड में स्नान करने का सोमवती अमावश्या 
के दिन बहुत माहात्म्य हे ।. 


Saat का दर्शन पजन करने वाले भवत को 
चन्द्रश्वर किरणों से भकत के हृदय निर्मल कर देते हैं और 
अन्तः करण शद्ध कर देते हैं अर इस लोक में धन सुख 
शांति देते हैं। परलोक में चन्द्रलोक में निवास कराते हैं । 
तथा भक्त को agafa देते है। 


३२-चन्द्रेश्शराय नमः । Alo `के०.७।१२४ Ato 
सिद्धेश्वरी गली में । - 

चन्द्रेश्वर से आत्मवोरेश्वर जाने का रास्ता यह हे 
चन्द्रेश्वर से पूं आगे से दाहिने से आत्मवोरेश्वर गली-में 


सिन्धिया घाट के ऊपर दुहस्पतीशवर के सामने फाटक के 
न्दर बायें तरफ दरवाजे के अन्दर कात्यायनो दुर्गा) के 


| 
( ३४) | 
सामने जो दिव्य शिर्वालग है वही आत्मवीरेश्‍वर हैं आत्मा. | 


Aar तीर्थं आत्मवीरेश्वर से सटा हुआ पूर्व बगल में 
कुआ है दूसरे गंगा जी में हैं। . 





विवरण--आत्मविरेश्वर में ब्रत रहकर रात्रि में 
रूद्राभिषेक और शिव-शिव नाम जाप जपते पंचाक्षरी महा- 
मन्त्र का AT और हरहर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ | 
गंगे कोन करते हुए रात्रि में जागरण करना चाहिए। 
दसरे दिन प्रातः तीर्थं में या गंगा जी में स्वान कर आत्मा 
ीरेशवर जी का दर्शन पजन करने से धमं,अथं काम ओर 
मोक्ष चारोपदार्थ की प्राप्ति होती हे । काशी खण्ड में बहुत 
साहात्म्य है । | 





आत्मवीरेश्वर में प्रत्येक सास शिव रात्रि में 
ज्ञागरण होता हे जागरण करने का विधान है । शास्त्रों गे | 
.आत्माविरेश्वर के दर्शन पूजन उपासना करने वाले भक्त फे 
पापों को वह ate कर देते हे और अपनी भक्ति और. 
आत्मा ज्ञान कराते हे जब तक जीता है वह सुख पूर्व 
रहता है अन्त में मुक्ति देते हे . - 

३३--आत्मवीरेश्वराय . नमः । सो० के० ७११९ 
Ato सिधियाघाट । विक 
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` विवरण-आत्माविरेशश्‍्वर विश्वनाथ जी के आत्मा 
साने जाते हे । 


आत्मावीरेश्वर से विद्य श्वर जाने का रास्ता यह हे । 
आत्मावीरेश्वर से उत्तर उसी मार्ग से सिठ्ठश्‍वरी के 
सामने | उत्तर विद्येश्वर गली में दाहिने तरफ से अन्दर । 
जायें तरफ फाटक से नीचे दशंन होता हे । बगल से नीचे 
जाने का रास्ता है । जो दिव्य शिर्वालग है वही विद्येश्वर 
हैं । विद्येश्वर तीर्थ बगल में कुआ के रूप में हे । किवदन्ती 
है को वद्य श्वर का दर्शन करने वाले भक्‍त को धन और 
संपत्ति की वदि होती है और वह सुख एबं शान्ति प्रदान 
करते हैं एवं विद्या देते हैं : 


४--विद्यरवराय नमः | Ato Fo २४९ ale, Alo 
अहपुरी में । 


विद्यशवर से अग्नीश्वर जाने का रास्ता यह है, 
विद्येश्वर से उत्तर आगे से दाहिने से गोला गली नया घाट 
के ऊपर दाहिने से अग्नीश्वर गली में दाहिने aca 
फाटक के अन्दर दरवाजे के अन्दर सामने भुवनेश्वरी देवी 
के सामने वेश्वानरंश्वर से सटा हुआ पर्व बगल का जो दिव्य 
शिर्वालग है वही अग्नीश्वर हैं अग्नौश्वर तीथं बगल सें 
कुआं के रूप में है। अग्नीश्वर के दशंत पूजन करने वालें 


~ 
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भकत के पापों को यह दग्ध कर देते हैं और प्रत्येक प्राणियो 
के अन्तकरण शुद्ध करके इह्य जिज्ञासा प्रदान करते हैं। 

३५-अग्नीश्वराय नमः । सो० Ro २/१, Ale 
नयाघाट पटनी रोला । 


` दिवरण-अग्नीश्वर से दक्षिण बगल में शाल्तेश्वर है। 
MALT का दूसरा नास नवग्रहेश्वर है। इनके दशन से 
नवग्रह शान्त होते हैं। भौर सब कार्य सफल करते gl 
एबं पापों का नाश कर देते है और लक्ष्मी को Fal 
. होती है । 

अग्नीश्वर से नागेश्वर जाने का रास्ता यह R 
` शान्तेशवर के सामने पूर्वे नागेश्वर गलो सें दाहिने | 
तरफ दरवाजे के अन्दर सामने नागविनायक के सामने जो. 
दिव्य शिव लिंग है वही नागेश्वर है । नागेश्वर तीर्थ सामने 
gat के रूप में हें । नागेश्वर के दर्शन पूजन करने वाले 
भक्त को यम का भय नहां होता और नाग नहीं BEAT | 
अन्त में नागेश्वर नागलोक A निवास कराते हैं । यह काशी | 
के द्वादश उयोतिलिंग में भी है। | 
३६-नगेशवराय नमः । ato Fo १२१, ate 
पटनीटोला 1) Fo ४ 


| 
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नागेश्वर से हरिश्चन्द्रेश्वर जाते का रास्ता यह है। 
जागेश्वर से दक्षिण संकठा गली में विकटा देवी का दशेत 
कर विकटा देवी से पूर्व girada गली में बांये तरफ 
दरवाजे के अन्दर नीचे सामने हरिश्चन्द्र विनायक के सामने 
जो दिव्य विशाल शिव लिंग हे । वही हरिश्चन्द्रेश्वर हैं । 
ऊपर खिड़की से दिव्य दशत होता है बगल से नीचे जने का 
रास्ता है। हरिश्चन्द्रशवर तीर्थं वसिष्ठघाट के सामने 
गंगाजी में है gradata दर्शन पजन करने वाले 
भक्तों के दुःख संकट को दूर करते हैं और शिव विष्णु की 
भक्ति देते हैं और दुख संकट आपत्ति काल सें भी अपना 
स्वधमं नहीं GSAT तया प्राण के व।जी:लग! कर AIA 
का पालन करता है। | 2s | 

३७-हरिश्वन्द्रोश्वराय नमः 1 Alo के० ७/१६१ 
Alo संकठा । 

हरिश्ग्रेशवर से सेता विनायक जाने का रास्ता यह है। 
हरिश्चस्क्रोश्‍्वर के सामते पश्विम deste के दिवाल में ' 
सटा हुआ गणेश मन्दिर में सेना वितायर को दिव्य „fagat 
Taga है वही सेना विनायक हे । सेना विनायक गणेश तीथे 
afass घाट के सामने गंगाजी में है । सेना वितायक के. 
दर्शेन पूजा करने से राजा अग्नि चोर कॉ भय नहीं होता 
और जहाँ रहत। हे जहां जाता है वहां सम्पात सिजता ae 
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३८--सेनाविनायकाय नमः । alo Ao ७/१६६ 
Alo वसिष्ठघाट । 


सेनाविनायक से चिन्तामणि विनायक जाने का 
रास्ता यह है । सेना विनायक से सडा हुआ दक्षिण सामने 
वसिष्ठेश्वर के दरवाजे के अन्दर घुसते समय दाहिने तरफ 
छोटा.गणंश मन्दिर में जो दिव्य गणेश जी की मति 
पश्चिमाभिमुख है बही चिन्तामणि विनायक तीथं गंगा 
जी में । 

चिन्तामणि विनायक के दर्शन पूजन करने से faa- 
सणि विनायक अपने भक्तों के शारीरिक मानसिक चिन्ता 
को दूर कर देते हैं। सुख और छन देते हैं। | 


३९--चिन्तामणि विनायकाय नमः। सी० Fo ७|१६१ | 
We वसिष्ठ घाट । उ | 


चिन्तामणि विनायक से वसिष्ठेश्वर जाने का रास्ता 
यह है दरवाजे के अन्दर | सामने अरुन्धती के सामने जो | 
दिव्य शिवलिंग है वही वसिष्ठेश्‍्वर है। वसिष्ठेश्‍वर तीर्थ, 
वसिष्ठघाट के सामने गंगा जी में वसिष्ठ विनायक के. 
सामने है । | | | 
_ ४०७--वसिष्ठ श्व॒राय qH: सी० के० ७1१६१; मो० | 
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वसिष्ठेश्वर से सटा हुआ दक्षिण पश्चिम बगल में 
शिव मन्दिर में दरवाजे फे अन्दर सामने जो दिव्य शिव- 
लिग हे वही वामदेवेश्वर हे । वामदेवेशवर तीथं वसिष्ठ 
घाट में है। विश्वामित्रेश्वर से सटा हुआ पुवं बगल का 
शिब लिंग जो है बही वामदेव है । 


४१--विश्वामित्र श्वराप नमः | 


४२-—या वामदेवेश्वराय नमः । Alo Fo ७।१७१ 
Alo वसिष्ठधाट | 

विवरण--त्रह्मऋषि वसिष्ठ वामदेव ata रूप धारण 
कर काशी में विराजमान हैं । काशी में महाविध्नो का 
नाश करने वाले वसिष्ट वामदेवेश्वर का प्रयत्न पूवक 
दर्शन यात्रां करतां चाहिए । वसिध्ठवामदेब काशी में क्षेत्र 
संन्यास लेकर काशीबास करते हैं। वसिष्ठविश्वामिन्न जो 
के दर्शन पजन करने से रामजी फो. भक्ति प्राप्त होतो हे ॥ 
प्रत्येक दर्शनाथियो की आयु की वृद्धि होती है। और सवत्र 
विजय होता ह । 

विवरण-अरुन्धती देवी का सौभाग्यवती स्त्रियों को 
पति के चिरंजीवी औरं नीरोग एवं जीवित रखने के लिए \ 
जीवन पर्यन्त सौभाग्यवती रहने के लिए, अरुन्धती देवी 
का दर्शन, पजन उपासना करता चाहिए। अरुन्धतो जी 


| 


(. ४० ) 
का पार्थिव मिट्टी की पात बनाकर घर में पूजन करना 
चाहिए। 


वामदेवेश्वर से सीसाविनायक जाने का रास्ता यह है 
afaa: के दरबाजे के अन्दर दाहिने तरफ सीमा विना 
यक पूर्वाभिमुख है। दूसरे सीमा विनायक साणकाणका 
पुष्करणी ब्रह्मकुण्ड के उत्तर के कोने में छोटे धर्मशाला के 
नीचे गणेश सन्दिर में दरवाजे के. अन्दर सासने सोसा 
विनायक की दिव्य gia उत्तराभियुख है सीमा विनायक 
तीर्थ मणिकणिका घाः, पुष्करणी ब्रह्मकुण्ड में हे । सीमा 
विनायक के दर्शन. पूजन करने से भक्त की रक्षा करते ओर 

, भक्तों को ही अन्त समय मुक्ति दिलाते हैं । 


४३--पोसाचिनायकाय ami सी० Fo ९१८, 


झो० मणिकर्णिका घा पुष्करणी ब्ह्मकुण्ड में । 


o विश्‍वनाथ अत्तग ही प्रथसावरण दरशन यात्रा पूर्ण 
हुआ । जलपान करके ॥ हरहर महादेव ॥ 


बिश्वनाथ अन्तग हो द्वितीय वरण दर्शन यात्रा- 
सीमा विनायक से करुणेश्वर जाने का रास्ता यह है! 


| 


सणिकर्णिका घाट शमशान के दक्षिण agar बाबा के आश्रम _ 
से दक्षिण । : विश्वनाथ पुस्तकालय के; .. सामने, से. ऊपर 
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ऋरुणश्वर गली में दाहिने तरफ फाटक के अन्दर बांयें 
तरफ मोक्षद्वारेशवर के सामने सटा हुआ । पश्चिम बगल के 
शिवमन्दिर में दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिर्वालग 
है वही करुणेश्वर है। करुणेश्‍बर तीर्थ गंगाजी में Ft 
करुणेश्वर का दर्शन पूजन करने से करुणेश्वर दया और 
करुणा करके अपने भक्त के दुःख दूर करते हैं तथा अन्त में 
सुक्ति देते हैं । 

४४-करुणेश्वराय AA: | सी० Fo ३४१०, Alo 
फूटे गणेश ललिता घाट । 

विवरण-प्रत्येक सोमवार को करुणेश्वर का दरंग 
पुजन, कनेल का फूल से पूजने से प्रसन्न होते हैं । धन 
सम्पत्ति पुत्र देते हैं मनोकामना को मूरति करते हैं ओर 
अस्त सें मोक्ष देते हे और मन्दिरों का जीर्णोद्नार करना 
चाहिए । 

करुणेश्वर से त्रिसन्धेश्वर जाने का रास्ता यह है 
करुणेश्वर से सामने पश्चिम के शिव मन्दिर सें शिवालय में 
face विनायक के सामाने दरवाजे के अन्दर सामने जो 
दिव्य शिवलिंग है वही त्रिसस्धेश्‍वर हैं जिसन्धेश्वर तीथे 


ललिता घाट के सामने गंगा जो में । 
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४५-बत्रिसन्वेश्वराय नसः । डी० १४० Ato ae 
गणेश ललिला घाट में । 


त्रिसन्धेशवर से विशालाक्षी गोरी जाने का रास्ता 
यह है। न्रिसन्धेशवर से पश्चिम की गलो से ललिता 
घाट चौ राहा से दक्षिण ज्ञानेश्‍वर के सामने सं बाय तरफ 
फाटक के अन्दर विशालाक्षीशवर के सामने विशालाक्ष गणश 
के सामने दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य विशालाक्षी 
गोरी at मति पश्चिमाभिमख है। विशालाक्षी गोरी 
तीर्थ सौर घाट में विशाल तीर्थ के नाम से प्रषिद है 
दसरा विशालाक्षी में कुआ के रूप में है । इनक 
दर्शन पजन से स्त्री को सौभाग्य और पुरुषको नारो र 
वियोग नहीं होता । तथा माता धन और संपत्ति देती 
है । दुर्गति को दूर करती है यह नव गोरी में पूजी 
गई है । 


४६-विशालाक्षी गौरी देव्ये गमः । डी०३।८५, मो० 
मीरघाट । . 


विशालाक्षी गौरो से धर्मश्वर जाने का रास्ता यह है। 
विशालाक्षी गोरी के सामने पश्चिम दाहिने तरफ फाटक 
क्र अन्दर धर्मश्वर क मन्दिर में धर्म कप तीर्थ के साम 
दक्षिण दरवाजे के अन्दर धर्मश्र विनायक के सामने 
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जो दिव्य शिव लिंग है वही धर्मेश्वर है धर्मेश्वर क 
दूसरा नाम गायत्रीशवर है । 


विवरण--कातिक शुक्ल अष्टमी को धर्मकप सें स्नान, 
धमश्वर का दशन, पजन, MAMY मास कृष्ण अष्टमी को 
स्नान कर धमश्वर का दशन पूजन करना चाहिए । 
धमश्वर A प्रत्येक मास शिव रात्रि के दिन sae 
पूजा, कोतेन रात्रि में जागरण होता है । प्रत्येक मास 
के शिव चतुर्दशो के दित रात्रि में जागरण करने काः 
बहुत महत्त्व है । 
धर्मेश्वर क दरशन पूजन करने से पाप का नाश 
होता है ओर धमश्वर में जप, दान, पूजा-पाट जो कुछ 
किया जाता है वह सब हजारों गुणा होकर प्राप्त 


होती है । और यात्रियों के अपने इष्टदेव की भक्ति. 
मिलतो है । 


४७-धर्मेश्वराय नमः । Slo २।२१, Alo धमः 
कप मीरघाट | 
धर्मेश्वर से विश्‍ववाहुका गौरी देवी जाने का 


राहता यह है धमंश्वर से सदा हुआ पश्चिम बगल में 
दरवाजे के अन्दर विश्ववाहुका, गणेश के बगल में 


\ 
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faa के सामने विश्ववाहुका गौरी को दिव्य 
अति उत्तरा fga है । दिवोदास गणेश के सामने विश्व 
बाहुका गौरी का दूसरा नाम विश्वभुजा गौरी के नाप 
से प्रसिद्ध है : 


विवरण-ज्ञो भक्त प्रत्येक जष्टमी, चतुर्दशी, रविवार 
मंगलवार को विश्वभुजा गौरी की दर्शन, पूजन करते 
हैं । मन्दिर का जोर्णोद्नार जो भक्त कराता है उसे 
घन प्रदान करती है सम्पत्ति, सान्‌ प्रतिष्ठा ओर विश्व 
भुजा देवी संकट आपत्ति काल में हाथ फलाकर अपन 
भक्तों की रक्षा करती हें । विश्ववाहुका देशी गोरी 
तीर्थ इस समय . सामने धर्मकूप है । देवोदासेश्वर के 
-दर्शंन पूजन करने वाले भक्‍त को प्राणि सात्रसे भय 
'नहीं होता । और निर्विघ्न निर्भय होकर काशी बास 
करता है । 


विश्वभुजा गौरी दर्शन पूजन जो भक्त करते है 
उनके सब मनोरथ सिद्ध होता है। का० wo Ho ८ 
होता है । 

४८-विश्ववाहुआ गोरी देव्ये नमः । Sto २।१३ 
Mo TART, AAS । 
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विश्ववाहुका देवी से आशा. विनायक जाने कए 
रास्ता यह है । विश्ववाहुका देवी से पूर्व आशा विना- 
यक गली में बांयं तरफ आनन्द भरव से उत्तर सामने 
वहादित्य के सामने, उत्तर श्देत माघव के सामने सदा 
हुआ, पूर्व फाटक के अन्दर आशा विनायकेश्वर के 
सामने दाहिने तरफ दरवाजे के अन्दर, सामने आशा 
विनायक की दिव्य बढी मति दक्षिणा भिमुख हे । 
आशा विनायक तीथं बगल में है । आशाविनायक के 
दर्शन पूजन करने से प्रत्येक यात्री के अपने-अपने इच्छा 
के अनुसार मनोकामना पूणा करते हैं । नोविग्त काशी> 
वास होता है । 

४९-आशा विनायकाय नमः । Sto ३।७९, मोळ 


मीरघाठ । | | 


आशा विनायक से वृद्वादित्यंसूयं जाने का रास्ता 
यह है. आशाविनायक के बाहर सामने दक्षिण वृद्धा- 
दित्य सूर्य गली में दाहिने तरफ दिवाल में सदे हुए 
बाहर किरण चक्तस्वरूप हे । दरवाजे के अन्दर सामने 
वद्धादित्येशवर .के सामने बांये तरफ वद्ादित्य सयं को 
दिव्य मृति पूर्वाभिमुख है । वुद्वादित्य सूर्य के दर्शन 
पूजन करने से अपते किरणों से भकत के दुःख सुकट 
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को हटा देते हैं। नेत्र की ज्योति और शक्ति और दुःख 
संकट को हटा देते हैं। नेत्र की ज्योति और शरीर में 
शित प्रदान करते हैं । इदको वद्ध से जवान होने 
का बरदान हे । 


१०-वृद्धादित्यसूर्याय नमः । डी० ३।१६ Alo 
सोरघाट । 


विवरण-वृद्वादित्य के सामने पूर्व स मोरघाट में 
जाने वाली गलो के बीच के सीढ़ी से उत्तर बगल को 
गली में मीरघाट है । गली के बीच से दक्षिणो बगल 
की गली विश्वनाथ घाट है । बद्वादित्य सूर्य से कर- 
थात्रो' 'विश्वनाथ मन्दिर जाने का रास्ता यह है। 
चद्वादित्य के सामने पूर्व दक्षिण की गली से दाहिने 
से विश्वनाथ गली में दाहिने तरफ फाटक के अन्दर 
सासने के विशाल मन्दिर में सीढ़ी चढ़कर ऊपर दाहिने 
तरफ विश्‍वनाथ मन्दिर में दरवाजे क अन्दर सामने जो 
दिव्य विशाल शिव लिग है। वही करपात्री के विश्व- 
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ताथ जी हैं । विश्वनाथ गणेश जी के सामने विश्वनाथ 


तीथ विश्वनाथ घाट के सामने गंगा जो में है । विश्वनाथ 
' भगवान का दर्शन पूजन ओर स्मरण करने से आयु 
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“विद्या एवं बल तथा भक्ति और ज्ञान देते हें । और 
सुख देते हे । अन्त में मुक्ति देते हैं । 

५१-विश्वनाथ नमः । Sto ५।११७, Alo मौरघ।ट । 

विश्वनाथजी से चतुर्वक्त्रेश्‍वर जाने का रास्ता यह 
हे । विश्वनाथजी से दाहिने से त्रिपुरा भेरवी गली से उत्तर 
आगे से वायं सकरकन्द गली सें एक मकान छोड़कर aia 
"तरफ फाटक के अन्दर सामने दक्षिण के शिवालय में दाहिने 
'तरफ दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिव लिंग हे । 
बही चतुर्वक्त्र शवर हैं। बाहर पश्चिम बगल के गली से भी 
दर्शन होता है चतुवंबत्र श्वर तीर्थ बगल में कुआँ के रूप में 
है agda का दर्शन पुजन करने वाले भक्त के ग्रह 
सम्बन्ध AT पोड़ा दूर कर देते हें ओर भक्ति प्रदान करते 
हैं ओर भक्त दुख को दूर करते हैं । 

५२-चतुवंक्त्रेशराय नमः | Sto ७७९, Alo सकर- 
कन्दगली । 


चतुवेक्त्रेश्‍वर से ब्राह्मीवर जानेका रास्ता यह है। 
चतुव॑क्त्रेश्वर से पश्चिम सामने गली बांयं तरफ ब्राह्मीइवर 
गली में दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिर्वालग 
है बही ब्राह्मीश्‍वर हैं ब्राह्मीश्वर तीर्थं बगल में n कुआं के 
रूप सें है । ब्रह्मीश्वर के दर्शन करने वाले भकत को -ब्रह्मी- 
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श्वर भक्ति और ज्ञान का साधन देते हैं और ब्राह्मीस्थिति 
प्रदान करते हैं । 
५ ३--ब्राह्मी श्वराय नमः । So ७।६, Alo सकरकम्द 


गली । 
ब्राह्मीश्वर से मन प्रकामेश्वर जाने का रास्ता यह है ६ 


ब्राह्मीशवर से पश्चिम की गली से बांये से सामने दक्षिण 


बगल में साक्षी विनायक का दर्शन कर, सामने से पूर्व गली 
के पुर्व पटरी में, कोटीश्वर के बगल में, छोटा शिव मन्दिर 
क्के बगल से फाटक के अन्दर, सामने घनकामेश्वर के सामने 
सटा हुआ पुर्व के शिव मन्दिर में कली प्रिय विनायक के 
सामने दरवाजे के अन्दर देवी के सामने जो दिव्य शिव 


लिंग है । वही सनः प्रकामेश्वर हैं मनः प्रकामेश्वर तोर्थः 


बगल में कुआं के रुप में हैं।.. 

धनेश्वर का दर्शन. पुजन करने से धन को प्राप्ति होतो t 
मनः प्रकामेश्वर का दर्शन पूजन करने वाले दर्शनाथियों 
को मनः प्रकामेश्वर मन के अनुसार मनोकामना पूर्ण 


करते al | 
५४- सतः प्रकामेश्वराय नमः | Sto १०1५९०, सो० 


'साक्षीविनायक | 
` . मनः प्रकामेशवर से ईशानेश्वर जाने का रास्ता यह है। 


| 
| 
| 


l 
i 


¥ ( ४९ ) 

सतः प्रकासेश्वर से उत्तर दुण्टिराज जी के 
पश्चिम त्रिराहा गली से ata से पश्‍चिम आगे से 
दाहिने से कोतवालपुरा से सड़क पार कर सामने 

ईसानेश्वर गली में वाँये तरफ शिव मन्दिर में 
दरवाजे के अन्दर गज करण विनायक के सामने जो 
` दिव्य शिव लिंग है वही ईशानेश्वर हैं। ईशानेवर तीथं 
बगल में कुआँ के रूप में है। इनके दर्शन पुजन करते वाले 
भक्त को ईशानेश्वर शंकर जी .की भक्ति देते हैं। ओर 
यात्री को अपने-अपने इष्टदेव की भक्ति देते हैं। ओर सब 
पदार्थ प्रदान करते हैं । 

५४--ईशानेश्‍वराय नमः सी० Fe ३७४३, Ato 
बांसफाटक में । 

SMART से चण्डे श्वर जाने जाने का रास्ता यह 
है। ईशानेश्वर से उत्तर आदि विश्वनाथ जी के दशन 
करके सडक से उत्तर सणिकणिका त्रिराहा से सड़क 
पार कर दाहिने से खोवा बाजार चौराहे. गली से पुव को 
गली से नेपाली AIST गली से दक्षिण सरस्वती फाटक में । 
अपका विश्वनाथ अन्तग ही द्वितीय वरण दशन यात्रा 


हरहर महादेव पुण हुआ | 
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विश्वनाथ अन्त्‌ ही तृतौयवरण दर्शन यात्रा- 
सरस्वती फाटक से सक्षिण त्रिपुरा भेरवो गली सें 
मदालेशवर के सासने से पश्चिस दाहिने से चण्डेश्वर चण्डी 
देवी गली में महाकाल रात्रि कालिका दुर्गा जी के सामने 
उत्तर बन्द गली में फाटक के अन्दर बांये तरफ के शिव 
मन्दिर में दरवाजे के अन्दर सासने जो दिव्य शिव लग हे! 
वही चण्डेश्वर हें । चण्डेश्वर से सटा हुआ उत्तर बगल के 
अर्धनारीश्वर मन्दिर के दरवाजे के सामने अन्दर जो दिव्य 
चण्डी देवी की सूति दक्षिणामुख है । चण्डेश्वर तीथं 
बगल में कुआँ के रूप में है । चण्डेश्वर चण्डेश्वरी के दर्शन 
पुजन करने वाले भक्त को प्रचण्ड दुःख संकट से बचाते ह 
SZ, Ga तथा शान्ति देते है। 
५६--चण्डेश्‍वराय नमः । Sto ८1३६, मो० कालिका 
गली में । 
५७-चण्डी देव्ये नमः | (स०नं० Sto ८२८ में )- 
( काल रात्रि दुर्गायनमः म०नं० डी दर्शन करके) 
चण्डी चण्डेश्वर से भवानी गोरी जाने का रास्ता यह 
gana से | 
५८--शुकरेशवरायनमः शुक्रेश्वर के दर्शन करके श्युष्टी 
व्रिनायक के सापने से अध्टभुजा देवी के सामने 


( ११ ) 


पश्चिम साक्षी विनायक गली से दाहिने से ढण्डिराज 
त्रिराहा गली से दाहिने से इण्ढिराज जी के सामने से 
अन्नपुर्णा गली में दाहिने तरफ येन्त्र श्वर भवानी शंकरेश्वर 
के सामने से अन्नपूर्णा जी के सामने पश्चिम दाहिने तरफ 
फाटक के अन्दर ala तरफ सामने दक्षिण जगन्नाथ जी से 
सटे हुए पूर्व बगल में काली जी के बीच सें छोटे संगमरमर 
के मन्दिर में भवानी जी कौ दिव्य छोटी aia उत्तराभिमुख 
हे । पहले भवानी गौरी की विशाल सन्दिर था। भविष्य 
में पुनः विशाल मंदिर बनेगा । | 

५९-भवानी गोरी देव्ये aA: | To ८।३८, सो०- 
अन्नपूर्णा गली । 

भवानो गोरी के मन्दिर में भवानी गौरी के सामने जो 

दिव्य शिव लिग है वही शंकरोशवर हैं। भवानी गोरी के 

दशनं पजन करने वाले भक्त को भवानी इत लोक में सभी 
प्रकार के भोग्य पदार्थ देती है और अन्त में मुक्ति 
देती है । 

६०—(अन्नपूर्णायनमः। TMA कर 

६१-शंकरोश्वराय नमः | Sto १०१५८ अन्नपूर्णा । 

AAT जी आदि का दर्शन करके भवानी गोरो से 
भवानी शंकरेश्वर जाने का रास्ता यह है। उसी मांग से 


( ५२ ) 


यन्त्रेश्‍वर के सामने सटे हुए पश्चिम दरवाजा के अन्दर जो 
दिव्य विशाल शिवलिंग है वही भवानी संकरेश्वर है ९ 
भवानी शंकरेश्वर शिवरात्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

६२--भवानी शंकरेशवराय नमः | Sto १०१५ Ato 
अन्नपूर्णा गली । 

भवानी शंकरेश्वर का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों 
को भवानी शंकरेश्वर आयु, पुत्र, धन तथा सम्पत्ति, यश, 
सुख और शान्ति देकर अन्त में gfe देते हैं। भवानी 
शंकरेश्वर से दुण्डिराज जाने का रास्ता यह है उसी मागे 
से सावित्री फाटक में दाहिने तरफ गणेश मन्दिर में दरवाजे 
के अन्दर सामने जो दिव्य ढुण्ढिराज है । तीर्थ बगल में 
कुआँ के रूप में हैं । दुण्डिराज के दर्शन पुजन करने वाला 
भक्त जहाँ भी रहे अन्त समय में दुण्डिराज जी उसे 
काशी में लाते हैं और मुक्ति दिलाते हैं ।. परादब्ध बस 
काशी से बाहर शरीर छट गया दूसरे जन्म में उसको काशी 
सें लाते हैं और मुक्ति दिलाते हे । | 


६३-दुण्डिराजाय AM: । : सो० Go ३५।२७,-मो० 
अन्नपूर्णा गली । . : | PT A 
« ; ढृष्ढिराज जी से राजराजेश्वर जाने का रास्ता यह है 
teuas से उत्तर राज राजेश्दर गली में दष्डपाणि जीके 


( ५३) 


सामने दाण Ta पराच्नेश्वर से सटा हुआ दक्षिण बगल के 
शिव मन्दिर में अविमुक्तेश्वर क उत्तर बगल में राजजेश्वर 
संस्कृत विद्यालय में फाटक के अन्दर दरवाजे के अन्दर 
सामने जो दिव्य शिव लिंग है वही राजराजेश्वर है । राज- 
राजेश्वर तीथं बगल में कुआँ क रूप में है। राजराजेश्वर 
का दर्शन पूजन करने वाले भक्‍त जहाँ भी रहता हो उसको 
भवितमान प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है । | 

६४--राज राजेश्वराय नमः | Alo के० ३५३३-मो० 
Sie राज गली में । | 

राजराजेश्वर से लांगलोश्वर जाने का रास्ता यह है 
'शजराजेश्वर के - सामने पश्चिम के arg फरिया गली से 
दाहिने से सड़क में सड़क से उत्तर सणिकणिका घाट तिराहे 
से पूवं, दाहिने तरफ लांललीश्वर गली में खोवा बाजार 
अचौगली में दाहिने तरफ के शिवालय में फाटक के अन्दर 
ज्ञान विनायक के सामने दरदाजे के अन्दर सामने जो दिव्य 
शिर्वालग है वही लांगलीश्वर हैं । लांगलीश्वर तीर्थे बगल 
सें कुआं के रूप में है । 

विरण--लांगलोश्वर का जो भक्त दर्शन पुजन करता 
है उसकी मनोकामना पणं होती है । और कष्ट को दूर 
करते हैं । तथा मेवा fassa आदि पदाथे प्राप्त होते हे N 


( ५४ ) 


६५--लांगलीश्‍वराय नमः | सी० Ro २८।४-मो० 
खोवा बाजार । 


लांगलीशवर से सोद विनायक जाने का रास्ता यह है 
लांगलीश्वर से पुर्व को गली से दाहिने से नेपाली खपड़ा 
गली से दक्षिण मोद विनायक गली में दाहिने तरफ फाटक 
के अन्दर गणेश मन्दिर में भीमशंकरेश्वर के ऊपर जो दिव्य 
सोद विनायक की मृति पर्वािमुख है वही मोद विनायक 
है। मोद विनायक तीथ ज्ञानकापी है। सोद आदि पच्च 
विनायक का दर्शन पजन करने वाले भक्त को फाशी में 
fasa नहों आता और सब कार्य सफल होते हैं । 


६६-मोद विनायक नमः । Ato के० 3219, Ato 
तेपालो GIST । 


सोद विनायक से प्रमोद विनायक जाने का रास्ता यह 
है । मोद विनायक से दक्षिण दाहिने तरफ के रबड़ो, लस्सी 
द्ध को दुकान के अन्दर में दरवाजे गणेश के अन्दर मन्दिर 
सें जो गणश की मूत पर्वाभिमुख है । वही प्रसोदवितायक 
है । प्रमोद विनायक तीथं बगल में कुआं के रूप में है । 


६७-प्रमोद विनायक नमः सी० Fo ३१।१६-मो० 
नेपाली खपड़ा।! -. | 





( ५५ ) 


विवरण-प्रमोद आदि पाँच बिनायक का वर्णन (का 
ख Ao ५७ में है । 


प्रमोद विनायक से सुमुख विनायक जाने का रास्ता 
यह है। प्रमोद विनायक के सामने पूर्व गली के वायं तरफ 
फाटक के अन्दर गणेश मन्दिर में दरवाजे के अन्दर सामने 
जो दिव्य सुमुख विनायक की मूर्ति दक्षिणाभिमुख है । 
सुमुश्वेश्‍वर के सामने सुमुख विनायक तीर्थ बगल में कुआं 
के रूप में है। 


६८-सुषुख विनायकाय नसः । सी० के० २४।६, सो 
नेपाली GIST गली । | 


सुमुख विनायक से दूमु ख विमायक जाने का रास्ता 
यह है । सुमुख विनायक के सामने दक्षिण दुस्‌ ख वितायक 
शली सें दाहिने तरफ बन्द तीन फुटी पतली गलो पश्चिस के 
तरह गयी है उसी गली में एक सकान को छोड़कर दाहिने 
तरफ फाटक के अन्दर सामने गणेश मन्दिर में दरवाजे के 
अन्दर सासने gee विनायक की दिव्य मूर्ति पूर्वाभिमुख 
है दभु ख विनायक तीर्थे ज्ञानवापी में है । 


६९-दुपु ख विनायकाय नमः । सी० के० ३५।७-प्रो० 
सरस्वती फाटक । 


( ५६ ) 


दुभ ख विनायक से सरस्वती फाटक । जाने का रास्ता 
यह है। दुभुख विनायक के सामने सरस्वती फाटक 
सें पहुंचते ही विश्वनाथ अस्तगृ हो तृतीय वरण दर्शन 
यात्रा पूर्ण हुआ । हरहर महादेव । 


विश्वनाथ अन्तग ही चतुर्थ वरग दर्शन यात्रा दुभुख | 
विनायक से नकुलेश्वर जाने का रास्ता यह है। नकुलेश्वर 
द्रोपदादिव्य aa के बगल में अक्षय az के नोचे हैं। 
दूसरे नकुलेश्बेर सावित्री देवी से सटा हुआ उपर बगल 
में रामेश्‍वर के नाम से प्रशिद्ध है। नकुलेशवर का दर्शन 
उपासतां करने वाले भक्त को मुक्ति देते है नकलेश्वर के 
भक्त के पितरों, का उद्दार करते Fl और धन को वृद्धी 
करते हैं। {RPT 

७०-तकुलेश्लेवराय नमः Bo Ato ३५/२७ Ñ 
अन्नपूर्णा गली में । 

७१-गणनाथाय नमः Sto ९।१-मो० ढुण्डिरांज 
गली में । 


तरफ गणेश मन्दिर में पीछे हाथ किये हुए aia पूर्वा 
faga है । गणनाजी gat अन्नपर्णाजी से है परास्नेश्वर जाने 
का रास्ता यह है । गणनाथजी उत्तर दण्डप।णिश्वर के सामने 


(५७ ) 


AMAT गली में दण्डपाणि के सामने दरवाजाके अन्दर 
सामने सबसे दक्षिण के शिव मन्दिर में दरवाजे के अन्दर 
सामने जो दिव्य शिर्वांशग है वही परान्नेश्‍्वर है पराज्नेश्वर 
को नमस्कार करके परान्नेवर तीर्थ बगल में वा के रूप 
सें है । 

७२- परा्तेशवर नमः 1 Alo Ro ३५।३४- Ato 
ढुण्डिर गली । 


परान्नेश्‍वर से पर व्रव्येश्वर जाने का रास्ता यह है। 
परान्नेश्वर से सटा हुआ उत्तर बगल के शिव मन्दिर में 
दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिर्वालग है। वही 
परद्रव्यश्वर है । RE SHE 


७४--पर द्रव्येश्वराय AM: । Alo Fo ३५३४, -मो० 
ghera गली । पर द्रव्येश्‍वर से प्रतिग्रंहेश्वर जाने का 
रास्ता यह है । पर द्रव्येश्‍वर से सटा हुआ उत्तर बगल के 
शिव मन्दिर में दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिव 
शिंग है। वही प्रतिगहेश्वर हैं प्रतिग्रहे तीर्थ बगल में 
कुआं के रूप में है। | 

७५-प्रतिग्रहेश्‍वराय नमः । सी० Wo ३५३४, मो० 
दुण्डिराज गली में । 


( ५८ ) 
प्रतिग्रहेश्वर से निष्कलेश्वर जाने का रास्ता यह है । 


प्रतिग्रहेश्‍वर से सटा हुआ उत्तर बगल के शिव सन्दिर Ñ 


दरवाजे के अन्दर सामन जो दिव्य शिव लिंग है। वही 


निष्कलकेश्व र हैं निष्कलंकेश्‍वर तीर्थ बगल में कुआं क रूप : 


सें है । निष्कललेश्र के सामने सटा हुआ पूर्व बगल सें समुद्रे- 
TAT है । और माकण्डश्वर है। 

७६-निऽकंलकेशवराय नमः | Ato Fo ३५।३४,-मो० 

विवरण-परान्नेशवर का दर्शन, पुजन, आराधना करने 
से दूसरे से लेकर खाया हुआ अन्न के दोष का निर्वाण 
होता है। 

परद्रव्येशवर का दर्शन पूजन करने से दूसरे से लिया 
हुआ रुपया पेसा आदि लेने के दोष का प्रायश्चित 
होता है । 

प्रतिप्रहेश्वर का दर्शन पूजन करने से दान लिया gal 
प्रतिग्रह दान आदि का दोष नाश होता हे । 

निष्कलंकेश्वर का दर्शन पुजन करने से दूसरे द्वारा 
लगाया हुआ कलक के अपवाद का जो दोष है उस दोष का 
प्रायश्चित होता है । Lee 

निरकलंकेश्वर से हटा gat जोदिव्य शिवलिज्ञ 
है वहो माकंण्डेश्वर है । दूसरे गाफंण्डेश्वर आदि 
विश्वनाथ है | 


( ५९) 


विवरण-माकंण्डेश्वर का दर्शन पुजन करने से भक्ति 
रखने से घन सम्पत्ति को प्राप्ति होती है। और शरीर के 
रोग नष्ट करते है अनन्य भक्ति और ज्ञान देते हैं जिन 
सज्जन क पुंत्र नहीं है । 

वह भक्त माकण्डेश्‍वर के सनिधि आदि विश्वनाथ जीं 
में मामण्डेय पुराण का श्रवण करने से यथा शक्ति 
ब्रह्मण सन्यासयों को भोजन कराने से पुत्र रूपी 
रत्न को प्राप्ति होती । काशी से बाहर के माकंण्डश्वर 
जाने से जो फल मिलता हे उस फल से काशी के 
माकेण्डेश्‍वर का दर्शन पूजन करने से दशगुना फल 
ज्यादा होता है। पुत्ररूपी रत्न को प्राप्ति होती है । 
इनके दर्शन पूजत उपासना करने से मनोकामना को 
की पात होती हे और घन सम्पत्ति एवं पुत्र को प्राप्ती 
होती हे । परन्तु केथी के गोमती तट के सार्कण्डय जी का 
दर्शन पूजन करने से जो फल मिलता हे । उसके दशगुणा 
ज्यादा वाराणसी के माकेण्डेय जी का दर्शन पूजन करते सें 
. फल मिलता है । 


७७--माकंण्ड श्वराय नमः | Ato के० २५३४ 


(exe) 


मार्कण्डेश्वर से अप्सरेश्वर जाने का रास्ता यह है । 
qisa से पूर्व उत्तर का ज्ञानवापो अप्सरेश्वर 
फाटक के अन्दर गली के बांयें तरफ पत्थर के 
'देबताओं को सूति की दुकान के बीच में शिव मन्दिर में 
दरवाजे के अन्दर सामने पूर्व बगल का जो दिव्य शिव लिग 
है बही अप्सरेश्वर हें । अप्सरेश्बर तीर्थ ऊपर बगल में कुआं 
के रूप सें है। अप्सरेश्वर के दर्शत पुजन करने से बाहर 
भीतर सुन्दरता और सुन्दर व्यवार करता है aaa 
"बिनय पाता हे । अन्त में मुक्ति होती हे । 


७८--अप्सरेश्वरपय नमः | Alo Fo ३११ मो 
-ज्ञानवापी । 

अप्सरेश्वर से गंगेश्वर जाने का रास्ता यह है 
'अप्सरेश्वर से पूव हनुमान जी के सटा हुआ 
qÀ ऊपर के सकान में गली से फाटक के अन्दर 
दाहिते तरफ शिव मन्दिर में दरवाजे के aal 
सामने जो दिव्य शिर्वालग है वही गंगेश्वर हैं रामेश्‍वर के 
-नास से प्रसिद्ध है ज्ञानवापी का गंगेवश्र लुप्त होने के 
पश्चात्‌ यहीं गंगेश्‍वर के नामसे स्थापित किया गया। 
-गंगेश्वर तोथं ज्ञानवापी में हे। दूसरे ग्ध शवर हनुमात 
-जी के बगल में हे । गंगेश्वर के दर्शन पएजने करने पे 





( ६१ ) 


शंकर जी को भक्ति देते हैं और गंगेहर से कहने से गंगेश्‍वर 
प्रसन्न होते हैं। तय। शतबुद्धी देते हे । 

७६--गंगेश्वराय नमः Ato Fo ३५।६,- Ato 
ज्ञानगापी । 

गंगेश्वर से ज्ञानवापी तीर्थ जाने का रास्ता यह है ४ 
गंगेश्वर से ज्ञानवापी तोर्थ कुण्ड इस समय कुआं के रूप 
में है । पहले विशाल कुण्ड था । प्रमाण गंगशोच्यंस्ततो: 
ज्ञानवाप्यां TATA समाचरेत्‌ ॥ ९३ N 

८०--ज्ञान वाप्यांतीर्थाय नमः । स्तान या माजन करः 
ज्ञानवापी से नन्दिकेश्वर जाने का रास्ता यह है नन्दिकेश्वर 
तीर्थ ज्ञानवापी में हे । नन्दिकेश्वर ज्ञानवापी कुआँ के सामने 
दक्षिण के शंखभर-भरके मंदिर में हैं। नन्दी केश्वर के दशनः 
पूजन उपासना करने से बच वीयं और शक्ति तथा शिव: 
विष्णु की भक्ति देते है । | 

८१-नन्दिकेश्वरांय AM: | Ao नं सो० Be” 
ato maad । “i 

नस्दिकेश्‍वर से तारकेश्वर जांने का रास्ता यह हे ९ 
पुवे बगल में ala तरफ फाटक के अन्दर सासने शिवालय 
में दरवाजे के अन्दर सामने जो दिव्य शिर्वालग है । वही 
तारकेश्वर है । दूसरे तारकेश्वर ज्ञानवापी गोरी शंकर 





( ६२ ) 


मंदिर के नोचे में हे । तारकेश्वर के दमंन पुजन करने से 
संसार रूपी सागर से तार देते हैं और वह लोक सें ge 
ओर शान्ति प्रदान करते हैं । 

८२-तारकेश्वराय AM: | सी० Wo ३५।१७, — मो० | 
विश्‍वनाथ गली । | 

तारकेश्वर से महाकालेश्वर जाने का रास्ता यह है। 
तारकेश्वर से सटा हुआ उत्तर बगल में जहाँ सत्संग कथा 
होती है लक्ष्मी नारायण के सामने नन्नी के सामने शिव 
मन्दिर सें जो दिव्य स्थान रंग का शिव लिंग है बही महा- | 
कालेश्वर हें । दुसरे महाकालेश्वर ज्ञानवापी सें पीपल के | 
निचे है। महाकालेव्वर तीर्थ ज्ञानवापी में है । महाकाः | 
लेश्वश्वर का दर्शन पूजन करने वाला भकत को कलि ओर | 
काल के भय से छटा देते हैं तथा अभय और काल का भय | 
नहो होता । | 

८३--महाकालेश्वराय AA: | Kto Bo ३५।१७,-मो० 
विश्वनाथ गली । 

महाकालेश्वर से दक्षिण विश्वनाथ गली में पहुंचते | | 
ही, आप का विश्वनाथ अन्तग ही चतुर्थ वरण दर्शन यात्रा 
qi हुआ । (हरहर महादेव ) = 

विश्वनाथ अन्तग ही पंचमवरण दर्शन यात्रा- 








( ६३ ) 


महालेश्वर से मोक्षेश्वश्र जाने का रास्ता यह है महा- 
कालेश्वर से पश्चिम विश्वनत्थ जो के सामने से ढण्डिराज 
जो के सामने से पश्चिम दाहिने मुड़ते ही गली में बांयें 
तरफ ऊपर फाटक के अन्दर सासने शिव मन्दिर में दरवाजे 
के अन्दर सामने जो दिव्य विशाल शिव लिंग है वही 
मोक्षेश्वर हैं। इस प्रकार का दिव्य विशाल शिव लिग 
अन्य जगह नहीं दुसरे सोक्षेश्वर विश्वनाथ जी में । 





दिवरण--ज्ञानवापी में मोक्षेश्वर का मन्दिर लु'त होने के 
पश्चात्‌ MAT का मन्दिर बनाकर मोक्षेश्वर का दिव्य ( 
विशाल faa लग को एथापित किया गया। जो भक्त ( 
मोक्ष सोक्षेश्वर का दशन पजन आराधना करते कराते हैं। 
उन भक्तों कों सोक्षेश्वर धन ओर सम्पत्ति, सुख, शान्ति 
और जगत्‌ में यश, सम्मान देते हैं शत्रुओं पर विजय कराते 
हैं और अन्त में मोक्ष देते हैं। मोक्षशवर ओंकारेश्वर के 
नाम से प्रसिद्ध है । 





८४-मोक्षेश्‍्वराय नमः । सी०के० २७।१३, दुण्डिराज _ 
गली कोतवाल पुरा । 


विवरण--यह अविसुक्त श्‍वर के दर्शन पूजन उपासना 
करने से मुक्ति मिलती है धन ओर सुख देते हे | शत्र पर 
विजय कराते है । दुण्डिराज गलो में है । | 


( ६४ ) 


८८--दण्डपाणिस्थयो नमः । ३६।११-मो० geus 
गली में । 


महेश्वराय AR: | Ho Ho Ato Fo Ato ज्ञानवापो _ 
! दूसरे माहेश्वर ढुण्ढिराज गली अपरनाथ मठ में है। 
महेश्वर ज्ञानवापी के दक्षिण पश्चिम के कोने में पीपल के _ 
नीचे शिव मन्दिर है तीरथ ज्ञानवापी है महेश्वर का दर्शन 
पुजन ओर उपासना करने से यह लोक में सुख और शान्ति 
अन्त में शिवलोक में निवास होता है । 
मोक्षश्व से | 
दण्डपाणि जाने का रास्ता यह है। महेश्वर से उत्तर ' 
सामने वांये तरफ दण्डपाणि मन्दिर में दरवाजे के अन्दर _ 
सामने दण्डपाणिश्वर दण्डपाणि min भरव और सुम्रम 
विस्रस गण के ऊपर सामने जो दिव्य हांथ में दण्ड लिएं 
हुए खड़े हैं दण्डपाणि जी को श्याम afa पूर्वाभिमुख है । 
दडण्पाणि तीर्थं ज्ञानवापी में हैं जो बगल में कुआं के रूप 
सें है।. `. 
विवरण-जो भक्त दण्डपाणि gua fasa का दशत _ 
पूजन; आराधना करते हैं उनके पजन की व्यवस्था करते _ 
कराते हैं। उन भक्तों को दण्डपाणि सुख पूर्वक काशीवास . 
करांते हैं जो भक्त पूजा को व्यवस्था करता है 





4 (६५) 
Saal शत्रुओं Te विजय कराते हैं । 
पुत्र, Vat, धन, सम्पत्ति देते हैं। दण्डपाणि जी का विशेष 
वर्णन है। काशी खण्ड के ३२ अध्याय में है। 
दण्डपाणि जी से विश्वनाथ गलो सें जाने का रास्ता 
थह हे दण्डपाणि जी से उत्तर दाहिने से अपसरेश्वर 
फाटक से ज्ञानवापी. के दक्षिण तिराहे विश्वनाथ गली 
' में पहुंचते ही विश्वनाथ अन्तंगुही पंचम वरण दशेत 
यात्रा पूर्ण हुआ । 
॥ हर-हर महादेव ॥ ` 
विश्वनाथ अप्तंगृही षष्ठावरण दर्शन यान्ना- 
विश्वनाथ गली । त्रिराह से वीर भद्रेश्वर जाने. का _ 
- रास्ता यह है त्रिराहा के सामने पश्चिम विश्‍वनाथ जी के 
पीतल के फाटक के बाहर दक्षिण की ओर aia 
_ तरफ शिव मन्दिर में फाटक के अन्दर सामने. जो दिव्य 
i शिक fan है वही वीरभद्र श्‍१वर हें । बोरभद्र श्‍वर 
i तीर्थं बगल में कुआं के रूप में है । 


ss विवरण-वौरभद्रश्‍वर का मन्दिर लुप्त होते के 
` पश्चात्‌ यहां पर स्थापित किया गया वोरभद्रेश्‍वर के 





( ६६ ) 













दर्शन पुजव करने से वीरभद्र भक्तों को भक्ती शक्ति | 
प्रदान करते हैं और सर्वत्र विजयी बना देते हे । एवं काशी 
वास करने में किसी भी प्रकार का बिग्न नहीं आता । 
८६-बीर भद्रेश्‍वराय नमः: | डी० ९।१०,- Ro ` 
विश्वनाथ गली में। | | 
वीर भद्रेश्वर से पंचविनायक मोद दिनायक जाने का 
रास्ता यह है । (पंच विनायक दो जगह स्थापित है) वौर- | 
RAT से एक रास्ता द्रोपदादित्य सूयं के सामने से उत्तर | 
विश्वनाथ ज्ञानमण्डप सभा में, दूसरा विश्वनाथ जी के | 
फाटक के अन्दर से, पश्चिम विश्वनाथ सभा सें । विनाय- | 
कास्ततपंच विश्वनाथ ततो AHA ॥ ९५ N | 
विश्वनाथ सभा के पश्चिम दिवाल से सटे हृएजो 
दिव्य गणेश जी की सृति पुर्वाभिधुख है बही मोद विनायक _ 
_ है तीर्थ ज्ञानवापी का कुण्ड है । E 
८७--मोद विनायकाय नमः | to Fo ३४-२१- 
Alo विश्वनाथ सभा । 4 
मोद विनायक के बगल में सटे हुए जो गणेश “जी हैँ 
वही प्रमोद विनायक की दिव्य मूरति पूर्वाभिमुख है। . 


( ६७ ) 


८-प्रसोद विनाथकाय नमः late Fo ३५११, 
Sto विश्वनाथ सें । 


प्रमोद विनायक से सटा हुआ उत्तर बगल में सटे 
हुए gga विनायक की दिव्य मूर्ति पूर्वाभिधुख है सुमुख 
विनायक तीर्थ ज्ञानवापी का कुण्ड हे । 


८९-सुमुख विनायकाय नमः सी० Ro ३५।२१- | 
Ato विश्‍वनाथ सभा | 


gga विनायक से सटा हुआ उत्तर बगल में दुधु ख | 
विनायक को दिव्य ata पूर्वाभिमुख है दुभ ख विनायक 
MA ज्ञानवापी है । 

९०-दुस्‌ ख विनायक्षाय AA: । lo Fo ३५।२१- 
सो० विश्वनाथ सभा में। | 


दुस्‌ ख विनायक से सटा हुआ पुर्व बगल सें विश्वनाथ 
समा में धर्मराजेश्वर नीलकण्डेश्वर के बगल सें से सटा 
हुआ उत्तर बगल के गणेश मन्दिर सें झुककर दर्शन होता 
है गणनाथ जी की दिव्य सफ़ेद मूर्ति पूर्वाभिमुख है, गण- 

' नाथ तीथे ज्ञानवापी में हे । 





९१-गणनाथ विनायकाय चमसः । Glo Ho ३५१२१ 
| Ato विश्वताथ सभा । 





(व्य) 


गणनाथ जी से पुर्व गली त्रिराहे में जाने का रास्ता | 
यह है । गणनाथ जी के सामने पर्व गली से ज्ञानवापी के | 


सामने से दाहिने विश्वनाथ गलो त्रिराहे में पहुंचते हो 


विश्वनाथ अन्तग ही षष्ठावरण दशन यात्रा पूर्ण हुआ । . 


॥ हर-हर महादेव ॥ 


विश्वनाथ अन्तग ही सप्तमवरण दर्शन यात्रा। 


त्रिराहे से दाहिने विश्‍वनाथ जी के फाटक के अन्दर _ 


सामने सोने का विशाल विश्वनाथ जी के मन्दिर में बये . 


` से पश्चिम से शनीश्चरेश्वर के सामने दाहिने तरफ fara- 
नाथ के सामने से विश्‍वनाथ गणेश अविमुबतेश्वर का |. 


दर्शन कर अविमुक्तेशवर से विश्‍वनाथ जी. के फाटक में 
आते ही विश्वनाथ अन्तंगुही सप्तमावरण दर्शन यात्रा 
पुर्ण हुआ ॥ हर-हर महादेव ॥ 


चांदी के दरवाजे के अन्दर स्वर्ण के जल हरि के ऊपर | 
जो दिव्य शिव लिग है वही विश्वनाथ जी हैं विश्‍वनाथ | 
तीर्थ ललिता घाट काशो देवी के सामने गंगा जी में है। | 
फालराजेस्वर नमः | He नं०-विशवनाथ जी के मन्दिर | 


' में बकुठेश्वर के पश्चिम में इनके! दर्शन करने से भक्त को 
काल का भय नहीं होता और काशी वास में विघ्न नहीं 
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आता तथा सब पदाथ देते हें । ओर अन्त में भक्ति 
देते है । 

९२-विश्वनाथाय नमः | Ho नं०- - -विश्वनाथ 
जी के दर्शन पूजन करने वाले भक्त को मृतुलोक में दुःख 
नहीं होता और परलोक में मुक्ति मिलता है । धर्म 
अथ कामसोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हैं विश्वनाथ जो 
का दर्शन पूजन कर ब्रत को छोड़कर विश्वनाथ जी से 
MAA सन्त्र यह हैं ।— 
अन्तग हस्य यान्नेयं यथा वद्यामयाक्ृता NG N 
च्युनातिरिकतया शम्भुः प्रीयता मनया विभु ॥ 
इतिमन्त्र सम्‌च्चर्य क्षणं वेभक्ति मण्डपे ॥ ९७॥ 
fam या यास्ब्रबनं निष्पापः पुण्य वान्नर : 
९३--मुक्ति सण्डपाये नसः 
प्राथना विश्वनाथ जी से कर सक्ति सण्डप ज्ञानवापी 
सें क्षण भर विश्राम कर, ज्ञानचापी व्यास गद्दी से संकल्प 


. छोड़कर । संकल्प बोलने वाले ब्राह्मण के अभाव सें स्वयं 
` संकल्प छोड़े संकल्प छोड़ाने वाले ब्राह्मण को यथा शक्ति 
` सीधा, दक्षिणा अस्त्र आदि देकर, साधु सन्यासियो को 
` 'एक से यथा शक्ति जलपान देकर पापों का प्रायश्चित करके 
निष्पाप होकर पुण्य को प्राप्त करके विशवन[थ भगवान 
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का स्मरण करते हुए अपने-अपने घर प्रसन्नता aay 
जाइये । यह विश्वनाथ अन्तगु ही दर्शत यात्रा ५ घण्टे का 
है। विश्वनाथ अन्तग हो दर्शन यात्रा पर्ण हुआ । जहाँ 
नम्बरशव खरायनमः लिखा हे उसी मन्दिर सें दशंन पूजन 
करना चाहिए। 


बांहर वर्ष तक विश्वनाथ अन्तर्गे ही विधि पूर्वक दर्शनः 
यात्रा करने के पश्चाद लिखा गया । 


॥ हर-हर महादेव it 

विश्वनाथ अन्तगं ही दशंन यात्रा करने से काशी से 
बाहर किया हुआ पाप और काशी में रहकर किया हुआ 
मन से, वाणी से, शरीर से, पंच ज्ञानेर्द्रियों के द्वारा किय 
हुआ पाप का प्रायश्चित होता हे । फलस्वरूप जीव 
आनन्द से जीवन पर्यन्त सुखी रहता है। विश्वनाथ अन्त- 
गु ही दर्शन पूजन करने से पाप का प्रायश्चित होता है. 
विश्वनाथ अन्तगृही दशन यात्रा करने में स्वयं असमर्थ 
हो तो उत्तम सन्ध्या पितु तपण पूजा-पाठ करने वाले 
ब्राह्मण को वरणी कर शास्त्र विधि से विश्वनाथ अन्तग ही 
दर्शन यात्रा करने भेजने से भी पाप का नाश होता है? 

ध्म, अर्थ्‌, काम, मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त होते हे ।. 
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विश्‍वनाथ अन्तग ही दर्शन यात्रा सदा aiar करते 
रहना चाहिए जब आपके हृदय में यात्रा करने की जिज्ञासा 
उत्पन्न हो तभी यात्रा करना . चाहिए। कातिक्क शुक्ल 
गोपाष्डसी के दिन दर्शनाथियों का विशाल भीड़ दर्शन 
यात्रा में जाते हैं । । | 


विवरण-संडत्‌ विक्रम १८४० लगभग में परमात्मातंदः | 
सरस्वामो नाम के दण्डी स्वामीजी मणिकणिकेश्वर के पास 
सें रहते थे उनका नेम था । विश्वनाथ अन्तग, ही दशंन 
यात्रा प्रतिदिन पर्णं करने के बाद में मधुकरी लेकर 
(भिक्षा) भोजन करते थे, गुफा में रहते थे, सायं काल 
२॥ बजे से गंगा CATA कर माणिकणिकेकेश्‍वर के मन्दिर से 
एक AAT पर बैठकर २१ हजार पंचाक्षरी महामन्त्र 
क्रा जप करते, थे। एक दिन रात्रि दो बजे स्वामी जी 
ध्यान करने बैठे ध्यान करते-करते स्वामी जी को समाधि 
लग गया । उसी समय विश्वनाथ जो को मालूम हुआ | 
विश्‍वनाथ भगवान स्वयं स्वामी जौ का रुप धारण 
करके प्रातः ३ बजे विश्वताथ जी के फाटक खुलने 
के पहले विश्वनाथ जी पहुंच गये । स्वामी जी जसे बोलते 


. थे, जैसे कार्य करते थे, स्वामी जी के सब कायं पूण करने. 


| लगे। विश्वनाथ अन्तगं,ही दर्शन यात्रा चले गये । ३ बजे 








( ७२ ) 


से मर्णिकणिकेश्‍वर में आसन सें बैठ कर जप करने लगे | | 
इधर स्वामी जी के नियम को पूर्ण करने के लिए स्वामी 
जी के शिष्य विश्वनाथ अन्तग ही यात्रा गये. रास्ते में 


सक्तो ने कहाँ स्वामी जी.आपके आगे-आगे जा रहे हैं। | 
ओर शिऱ्य ने यात्रा के पश्चात जाकर देखा स्वामी जी | 


समाधि में है। ३ बजे शिष्य ने साणर्काणकेशवर में जाकर 
देखा । स्वामी जौ vat आसन में बंठकर जप कर रहे | 
हैँ । यह दृश्य देखकर शिष्य को आश्‍चर्य हुआ। यह बात 
सुनकर मेरे परदादा दर्शन करने गये और उन्होंने तीनों दृश्य. 
देखकर आश्चर्य FAT | अकस्मात स्वामीजी के गुरु जी आ 
गये । शंख घण्टा बजाकर हर-हर महादेव की ध्वनि लगाते 
ही स्वामी जी के १५ दित में समाधि खुली विश्वनाथ जी | 
स्वामी झो के सब नियम का पालन करते रहे । यह बात - 
सुनकर मुझे आश्चयं होता था | आज मुझे प्रत्यक्ष अनुव _ 
हुआ। सें प्रत्येक सोमवार को विश्‍वनाथजी का प्रातः | 
aia झरने का नियस बनाया थां । एक दिन ध्यातसें 
बैठे हुए बारह बज गये । बारह बजे ध्यान शुला मैं एक | 
बजे विश्वनाथ जी पहुंचा ag बात सुनकर मुझे विशवास _ 
हुआ । वहाँ के भक्तों ने कहा आप प्रातःकाल आये थे 
फिर इस समय क्‍यों ? ae 
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विश्वनाथ भगवान सभी भक्तों के नियम को पूर्णं | 


करते हैं और भक्तों के मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं । 


काशी खण्ड में इसी प्रकार का वर्णन हैं । 


विवरण--क्ाशों खण्ड ओर अन्य ग्रन्थों में भो प्रमाण 
मिलता हे कि जिस दिन अन्तग. ही दर्शन यात्रा करने वाले 
नहीं जाते उत्त दिन स्वयं विश्वनाथ जो seat ही दर्शन 
यात्रा करते हें । इस विषय में अन्तगं ही के रास्ते में रहने 
वाले विद्वान और वद्ध लोग कहते हैं। साधु सन्यासी 
और भिखारियों बलक और.नर नारी के रुप में और 
` प्रतिदिन किसी न किसी रूप में अन्तर्ग ही दर्शन यात्रा 
करते हुए दिखाई पड़ते हैं । | 
o कहते हैं विश्वनाथ अस्तर्ग ही दशंनयात्रा में जो यात्री 
बद्ध, रोगी, चलने में असमर्थ हैं, वह यात्री मणिकणिका 


से चल कर साणकाणका घाट आने के पश्चात्‌ अपने-अपने ` 


घर में जाकर विआम करें दूसरे दिन प्रातः स्नान स्या 


` आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर पुनः सणिकणिका से 


` यात्रा प्रारम्भ कर \ | | 
| विक्रम संवत दो. हजार रैव में चेत्र कृष्ण चिनीया को 


मध्यान्ह में दो बजे विश्वनाथ अस्तर्ग ही दर्शन यात्रा qot 
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करने के पश्चात्‌ में दो बजे दिन में मेरे गुरूजी अनन्त विभूति _ 


के पश्चत्‌ स्वामी करपात्री जी महाराज ने अपने कर 
कसलों से स्थापित किये हुए विश्वनाथ जी मोरघाट सें 
सै दर्शन करने गया मन्दिर में एक पुजारी जी Ts हुए 
पुस्तक पढ़ रहे थे भर कोई नहोंथा उन दिनों में 
सेश नेम बना था प्रति दिन प्रातः विश्वनाथ अन्तग ही 
दर्शन यात्रा करने का । A विश्वनाथ मंदिर में दोनों 
हाथ जोड़कर खड़े होकर स्तुती कर. रहा था. उस 


समय मन्दिर से आवाज आया स्वामी शिवानन्द आप | 


काशी को दशन यात्रा लिखो आवाज सुनते ही AA चारों 


तरफ देखा पुजारी जो से अन्य भनुध्य देखाई नहीं दिखा । 

सें गुरुजी के पास गया और प्रार्थना क्या । गुरु जी बोले 

विश्वनाथ प्रसन्न हो गये तुम यात्रा लिखो तुम्हारा कत्याण 
होगा I 

विद्वानों से निवेदन किया जाता है। इस पुस्तक में 

जो त्रूटि हो वह सूचना करने का कृपा करें। दूसरे 

संस्करण में शुद्ध किया जायेगा | 

प्रत्येक दर्शन यात्रा के महत्व संहित लिखा गया है । 

॥ हरहर महादेव ॥ 
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विश्वनाथ अन्तग ही दर्शन यात्रा तर्पण विधि यह है t 
अन्तग ही प्रदक्षिणा दर्शन यात्रा करने सें जो यात्री असमर्थ 
है और काशी सें रहने वाले ओर बाहर से काशी सें आए 
हुए दूसरे से अन्न वस्त्र धन लेकर खाने वाले दुसरे के सहारे 
से काशी में रहने वाले काशी के घाट में दान लेनें वाले 
पण्डाओं को और काशी में दान लेने वाले पुजारीयों सभी 
को पापों के प्राश्चित्त के लिए प्रतिदिन तपण करना 
चाहिए।. | 

निवेदत्त : 

पुजारी कथा कहने वाले ' पण्डित व्यास विद्वान 
और घाट में बेठने वाले दांन लेने वाले एवं नर- 
नारी जिनके यात्रा करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो वह 
अपनी भक्त मण्डली को साथ में लेकर काशी की दर्शन 
` यात्रा करें । चुकी मन से वाणी से शरीर से जान में और 
अन्जान सें जो पाप कर्म होते है उनका प्राश्चित्त होता है ७ 





ta 





( ७६ ) 


विशेष सूचना यह है । कि जिन सन्दिरो के मालिक 


मन्दिर सें प्रकाश करने में भोग लागाने में ओर सन्दिर के 


जीर्णोदधार करने में स्वयं अप्तमथं है वह पुजा सर्मिति. 


बनाकर रसीद छपा करके रसीद द्वारा अजित द्रव्य से 


सन्दिरों-में रडविरड के झल्लौ लगाकर मन्दिरों को _ 


संजाना दिब्य प्रकाश करना ओर जीर्णोद्धार करना 


चाहिए । और विश्व के. कल्याण के लिए तथा अपने. 
कल्याण के लिए मध्रस्वर से मन्दिर में कोतत करना | 


चाहिए । 


सभी मन्दिर में मधूर स्वर से सायं कोर्तन करें । 
MAT करने से सर्वे कल्याण होता है । 


भक्तों से निवेदन यह है। जो मन्दिर नीचे गड़ में _ 
हो दर्शन पुन VAT करने सुलभं हो उन मन्दिर में नीचे | 
भगवान के नास से विशाल सूति बनाकर ऊपर | 


स्थापित करें और मन्दिर बनावे पूजा अर्चना प्रसाइ और _ 


अ्युगार प्रकाश एवं प्रातः ओर सायं पज आरती का 


व्यवस्था करना चाहिए । 


आदि का व्यवस्था कर । 


+. 
२. जो सूतिलुप्त हो उसी नास से विशाल मूरति . 
"बनाकर स्थापित करें मन्दिर बनावे और प्रसाद पुजा 


- 


it 
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(७७ ) 
तपण fadt इस प्रकार का है हाथ में जल छोड़ते हुए नामः 
ले लेकर बोलते जाइए । 
टुण्िराजायनमः दण्डपाणि भ्योनमः, पञ्चविनायक नमः. 
विश्वेश्वराय नमः, निर्वाणमण्डया नमः 
सणिर्काणका तीर्यायनमः, सिद्धिविनायकाय न7:, 


। सणिकणिकेश्वरायः नमः कमलेश्वरायनमः, इवेतदेश्वरायनमः 


वासुकीशवरायनमः परवतेश्वरायनमः, गङ्भकेशवे विष्णवे 
नसः, 

ललिता गो रीदेब्यनमः, जरासच्ध्येश्वरायनम : 
सोमनाथेशवराय नमः, वाराहेश्वराय नमः ब्रह्म शवरायनस 
अगस्त्रीश्वराय नमः कश्यपेशवरायनमः, हरिकेश्वराय नसः 
वद्य थिश्वराय नमः, ध्रदेश्वरायनसः, गोकणश्वराय नमः, 
हाटकेश्चरायनमः, अस्थिक्षेपत्तडागेश्‍्वरायनमः, कोक- 


` BINT नमः, 


भारभूतेश्वराय नमः, चित्रगुप्तेश्वरायनमः ब्रित्रघण्टादुर्गा 
देव्येनमः पशुपतीश्वरायन नमः, पितामहश्वरायं नसः; 


फलसेश्वराय नमः, चन्द्रेशवरायनमः, आत्म विरेशवरायतमः 


विद्येशवराय ननः, अग्नीश्वराय नमः, नागश्वराय तमः, 


( ७८ ) 


हरिश्चन्द्रेवराय नमः, चिन्तामणि विनायककाय नमः, 
सेना विनायकाय नमः बा३ष्ठेशवराय नमः -वामदेवेशवराय 


मः, 


सीसा विनायकायनमः, करुणेश्वराय नमः, त्रिसन्येश्वराय ` 


नसः, 
विशालाक्षी गौरीदेव्यंनमः, धनेश्वरायनमः, विश्वभ्‌ जागोरी 
देव्येनमः आशावितायकायनसः, बृद्धादित्यश्वराय चमः; 
चतुर्दकत्रेश्वराय नमः ब्राह्मीश्वराय नमः, 

मनः, प्रकामेश्वराय नमः, ईशानेश्ववरायनसः, 

चण्डी ANIA नमः, भवानी शंकरीशवराय नस्तः 
इण्हिराजाय तमः, राजराजेश्वराय नसः, 

APM नसः, नकुलश्वराय नमः, परान्नेश्व रायनम 


यरद्रव्येशव राय नमः, प्रतिगुहेश्वराय नमः, निष्कलंकेश्वराय — 


माकण्डेश्वराय नमः अप्सरेखराय नसः, TS MTA नकः 


ज्ञानपाण्यं नमः, नस्दिकेशंश्वराय नसः,, तारकेश्वराय तमः 
सहाकालेश्वराय नमः, दण्डपाणिभ्यों नमः, महेश्वराध TA: i 


चीर भद्रेश्वराय नमः, अविमुक्तेश्वराय नमः 
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( ७९ ) 


सचविनायकये नप्त: काल राजेश्वराय नमः, 


विश्वनायाय नमः, मुक्ति RISTA नमः । 


कर्म करने वाले मनुष्प्र को २ प्रति क्षत्‌ पुज्य मिलता हे । 


ओर दण्डपाणि दुण्ढि राजकाल भैरव अन्नपूर्णा विश्वनाथ 
आदि प्रशन्न होते है । जो बस्तु प्राप्त नहि है उसको प्राप्त 
है उसके शिवजी के गण रक्षा करते है । 


मुद्रक प्रस प्रिन्स ६६-१-९ नरहरिपुरा ईस्वरगंगी, वाराणसी । | नरहरिपुरा ईश्वरगंगी, वाराणसी | 





यक, = ee ree आवि दक ee =e 


. - 
ee ee ee 


m 
७७७७७... >>> 


> = i 
PS ST Ee > 


विश्वनाथाष्टकम्‌ 
Mee Coy Paes शीश जटा ५ र्‌ं 
TIS Hie | 1शछ छा व 4-वा हने acai | 
Tirard- 1०-ई पछ-भस्प 1१-विभ्पर्ण 
Aitans- हिता द्वि-जरूधर- विश्वनाथ विग्वेश्वरम ॥१॥ 
Maa-alue कामदेव-ससेवित, | 
नादबिन्ट्रज-योगसाधन-पञ्चबकत्र-त्रिळोचनम्‌ । 
न्दु-विन्बु-विराज-शशिघर-गडरं सरवन्दितं, 
श्रीनीळकण्ट-हिमाद्रि-जळधर-विठवनाथ विश्वेश्वरम ॥ २॥ | 
ज्यातिलिङ्ग-स्फुलिङ्ग-फणिमणि-दिव्यदेव सुसेवितं, 
माळती-सुर-पुष्पमालळा कंजःधप-निवेदितभ्‌ | 
अनछ-कुम्भ-पुकुम्भ-झलकत-कलश-कज्चनशो भितं 
श्रीचीलकण्ठ-हिमा द्रि-जलधर-विभ्वनाथ-विःवेरवरस्‌ ॥ ३ ॥ 
मुकुटक्रीट-मुकनक्र-कुण्डल-रञ्जितं मृनि-मण्डितं, 
हार मृत्ता-क्रनकसूत्रित-सुच्दरं सुनिशेषितम्‌ । 
गन्धमादन-शल-आस्रन-दिव्यज्यो ति-प्रकाशनं, | 
श्रीनीलकण्ड-हिमा द्वि-जलधर-विश्वनाथ-विश्वेश्वरम | ४॥ | 
मेत्रउप्वर-छत्रधारह-चरन-कमल-विलासितं. | 
पुष्परथ-परमदनम्‌रति-गोरिसंग-सदाशिवम्‌ | 
न त्रपालकपालभे रव-कुमु म-नव ग्रह भ वितं 
श्रीनीलकण्ट-हिमा द्वि-जरूधर-विश्वनाथ-विस्वेग्वरस्‌ ।। ५ ॥ ne 
त्रिपुरदैत्य-विनाशकारक-्यङ्करं फळदायकम र पक 7 x 
रावणाइशकमलमस्तक-पूजितं वरदायकम॥ | 
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को टिमन्मत्र-मथन-विषधर-हारभपण-भषिस, | ae 
श्रीनीलकण्ड-हिमाद्रि-्जलधर-विर्वनाथ-विभ्वेश्वरस्‌ ॥ ६ प sees : 


k 5 
न ` 
the 


aamen 


मधित-जल धिज-शेषविगलित-कालकूटविशयोषगं, 
ज्योति-विगलित-दीपनयन-त्रिनेत्रराम्भु-सुरेशवरम्‌ । 
महादेव-सुदेव-सुरपतिसेन्य-देवविश्वस्भरें, 
श्रीनीलकण्ट डिमाद्रि-जलधर-विःवनाथ-विव्वेस्वरम्‌ः।। ७॥ 
aegagi कछृत-भूरिपान-हलाहल, : 
गगन-बेधित-विश्वमल-त्रिशेल-कर धर-शङ्करस्‌ | 
कामकुञजर-मानम7.!-५९ाकाल-विस्वेश्वर, 
श्रीनीलकण्ठ-हिमा द्रि-जलधर-विइवनाथ-विय्वेशवरम्‌ ।। & ॥ 
ऋतुबसन्त-बविलास-चहु दिशि दीप्यते फलदायकं, 
दीव्यकाशिक-धामवासी मनुजमंगळ्दायकम्‌ | 
अम्बिकातट-वेद्यनाथ सेलशिखर-महेरवरं, 
श्रीनीलकण्ठ-हिमा द्रि-ज लधर-विइवन।थ-विरवेरबरम्‌ ।। ९ ।। 
शिवस्तोत्र-प्रतिदिन-ध्यानध्षर-आनन्दमय-प्रतिपा दितं, 
धन-धान्य-सम्पति-गृ हविलासित-विरवनाथ-प्रसादनम्‌ । 
हरधाम-चिरगण-सङ्गशोभित-भक्तवर-प्रिम्रमण्डितं, 
आनन्दवन-आनन्दछवि-आनन्द-कन्द-विभ्‌षितम्‌ 11 १० ॥ 
इति आचार्य-पण्डित-शिवदत्तमिश्चशास्त्रिसंस्क्कतं 
श्री विस्वनाथाष्टकं समाप्तम्‌ । 


हे रामा ! पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केझैवा । 
गोनिन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा ॥ १॥ 
है कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते ! 1 


बेकुष्ठाक्षिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम ॥२॥ ` 


5 





